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नमः श्री परमात्सने | 


चिकागो भ्रश्नोत्तर 


है गन्ध कर्ता 
# श्री औआी भी १००८ श्रोतरगच्छाचार्य्य न्यावाम्भोनिषि 
श्रीमन्महामुनिरा ज श्रीमद्दि जयानं द सूरि प्रसिद्ध नह 


थआत्मारामं जो महाराज 
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प्रसिद्ध कुर्ता ' 















$ जेनो 
जसवंतराय जनो लाहौर 
अ््त्जुः १20 :- _नवशधील 5 
श्रीवीर सम्बत्‌ २०३१। श्री आत्म सम्क्त ९ 
विक्रम सम्बत्‌ १९६२। इंस्त्री सम्बत्‌ १९०५ 
# पञ्जाब एश्नानोसीकल यन्चारूप लाजोर में प्रियटर लाला लाखमन 
जैनो को अधिकार से रूपा । 


अ्य्यणकनानाधयि >क रेप शिव्यलार ल्‍मनमामक 


[सर्व हक स्वाधीन] 
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अन्धकर्ताके शिष्यों की तफेसे इसके सच अधिकार 
प्रसिद्धकर्ता को मिलचुके हैं, इसलिये दूसरा कोई 
साहिब इसको छपा नहीं सकता है ॥ 
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नोट-जिप पृष्ट ६५ पर 'जैनिरें/ को अल#्प्तत न सी है! ऐला छपा 
है;उसको ५७ समझना और उसो से ६७४ तक भनकप जानता ४ 


श्रौमदुडिविजय गणि शिष्य 
जैनश्वेतांबम-तपगच्छाचार्य 





न्यायांभोनिधि 
श्रौमदिजयानंदस्हरि ( आत्मागामजों ) महाराज 


जन्म-मं, १ प्ट 8 स्वमवास-सं, १८ ५४ 


उपोदघात्‌ 


नमोहल्सिद्दाचायों पाध्याय सवसाधुभ्य:। 


विदित हो कि इंस्वी सन १८९२ नवम्बर तारीख १६ का लिखा हुआ एक पत्र 
देश अमेरिका शहर चिकागोसे मुंबई की “दी जेन एसोसीएशन आफ इंडिया”को 
मारफत भ्रीक्षी १००८भ्रीतपगच्छाचार्य न्यायांभोनिधि भ्ीमद्विजयानन्द्सूरि प्रसिदनाम 
श्रीआत्मारामजी महाराजकों मिलाजिसको नकल सवलोकोको मालूम होनेकेवास्ते 


नीचे लिखता हूं ॥ 
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इस अंग्रेज़ी पत्रका भावार्थ यह कि :-- 
अतीव दर्षका समय है,कि आपने सभ्यपदको स्वीकार किया है, आपकी फोटो 

और आपका अपूर्य अलीकिक जोीवनचरिघ्र पहुंचा है। क्या आपका यहां आकर सभा 
को शोभा देना संभव दोसकत/ हे ! आपके दर्शनसे हमको अतीच आनंद प्राप्त होगा, 
जिस जैनमतका आप इतना महत्व प्रकाश रहे हैं, क्या आप किसी प्रकारसें पक पेसा 
लेख त्यार कर सकंगे, कि जिसमें उस जेनमतका इतिहास और उपदेश समाजेदा दो! 
आप का ऐसा नियंध आनेसे हमको वड़ोभारी खुशी होगी, और हमारी समाजकी 
उन्नति का कारण होगा, हम अपनी दूसरी रिपोर्टकी कितनीक नकले आपकी 
सेवा भेजते हैं ॥ 

इस पत्रक। उत्तर शाह मगनलाल दलूपतरामकी माफेत लिखा गया कि मुनि 
भद्ाराजको आपका पत्र पहुंचा,भापकी इच्छानुसार मुनिमहाराजने एक निबंध लिखना 
प्रारंभ किया है। इत्यादि ॥ 

इसके उत्तरमें जून तारीख १२ ईस्वी सन्‌ १८९३%। लिख हुआ पन्न शाह 
मगन छारू दुलूपतरामके ढ(रा आया जिसको नकल भी नीचे लिखता हूं ॥ 
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इस अंप्रेजीपत्रका भावार्थ -इंस्वी सन १८९३को चिकागोमम सर्च धर्मोकी जो 
अभर्मपार्लीमिंट होगी; आपको उसका मेंबर (सभ्य) होनेके लिये एक सप्ताहके भीतर 
लिखा जावेगा, परं अधना समापतिकी आज्ञासे लिखा जाता है कि आप अपनी दो 
फोदो और अपना संक्षिप्त जीचनचरिश्र शीघ्र कृपा कर इनसे दुनयाके प्रसिद्धमते'के 
प्रतिनिधियोके चरिध्र त्यार किये जाने हैं, इसवास्ते आप अपनी तस्वीर और जीवन 
चरित्र जितनी शीघ्र होसके उतनी शीघ्र प्रस्थित करदें, अन्य कोई छबीयें और हिंदु* 
भऑफे हालात संबंधी सविस्तर निबंध त्यारकर प्रेषित करे गे,तो स्वीकार किया आवेगा 


इस पत्रका उसर महाराजजी साहिबकी सम्मतिसे मुंबईक भ्राचकोने मिस्टर 
बीरचंदराघवजी गांधों बी० ए० एम० आर० ए० एस०ले लिखाया, जिसका सार 
यह कि आपका पत्र मुनिमहाराजको पहुंचा, आपने जो कार्य प्रारंभ किया है, उसमें 
सनिमहाराज अतीव आनंद प्रद शैत करते हैं, परंतु साथमे इतना खेदभी प्रकट करते 
हैं कि शद्धायस्थाके कारण, शास्त्रीय कारण और कितनेक लौकिक कारणेंसे वहां पर 
आने संबंधि आपके आमंत्रणको सर्वथा स्वीकार करके सार्थक नहीं कर सक्ते हैं तथापि 
भाषके लिखे मृजिय म॒निमहाराजके दो फोटो, मुनिमहाराजका संक्षिप्त जीवनचरिघ्र, 
और अन्य कितनीक उपयोगी फोटो चगे (हु आपको भेजी जाती हैं जिनकी पहुंच कृपा 
करनी |॥। के 
इसके प्रत्युक्रमं चिकागोसे ईस्वी सन्‌ १८९३ अप्रैल तारीख ३ का लिखा 
पत्र आया जिसकी नकल नीजे मूजब है ॥ 
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इस अंग्रेजी पत्रका भावार्थ--रवेरंड डाक्टर बैरोज़ लाहिय यहादुरकी भाशा- 
नुसार में आपके १३ तारोख मइक पत्रकी पहुंच निवेदून करता हूं, इस धर्मसमाजमें 
जैनियोकी तफंसे एक विद्वान्‌ प्रतिनिधिका हीना बहुतजरूरी हे,लेद है कि इस समाज 
में मुनिभात्मारामजीके पधारनेका कोई अनुमान नहीं हे, हम आशा करते हैं कि जिस 
संघक भाप सुखी हैं, वद किसी न किसी पिद्धान्‌ पुरुषकों जरुर भेजेगा, यह कदना 
अनवसरीय है कि यहां चिकागोे आपके प्रतिनिधि का सर्वथा स्वागत और मतिथि 
पणा होगा, जब आप किसीको प्रतिनिधि फरके मेजनेका निश्चय करलेष सो भाष 
हमको तार दारा खबर देवे, जो निवंध पिद्धान्‌ मुनिजी त्यारकर रहे हैं, हमारे लिये 
बहुमनरंजक होगा, और विज्ञापनपन्नमें योग्यस्थान दिया जावेगा. यद्यपि हम यहां 
चिकोगोमम बड़ें दूर देशांतरोंम हैं, तथापि मुनि आरमारामजीका नाम मत मर्तांतरीय 
अरखोम प्रायः कथन किया जाता है, इस घर्ंसमाजकी कार्रवाईकी जो किताब त्यार 
दोगी हैं. उसके लिये कितनीक मूर्तियोंकी जरुरत है जिनसे जैनमतकी रीतियें प्रका- 
दित हो इसलिये नियेदन है, कि भाप इनको यतसे शीघ्र भेज दें । 


(४) 


पूर्वीक्त पत्र भीमदाराजजी साहिबने मुम्बईंकी "दी जेन एसोसीएशन आफ 
इंडिया” को पहुंचा दिया और साथमें अपनी सम्मति भी लिख दी, कि यदि मुम्बई 
' घगैरहके जैनियोंको सलाह होजावे और बीरचंद राधवजी गांधीको जैनधर्मका प्रति- 
निधि करके भेजा जाये तो अच्छा है, वहां इनके जानेसे एक तो सर्वदेश्ीय धर्मपा- 
लिपेटमें जेनधर्मका नाम सदाके वासते प्रसिद्ध हो जावेगग और जिनको जैनघर्म्स 
क्या है, जेनधर्म घालोफा कथा मंतब्यामंतव्य हे, बगेरह वातेंका श्ञान नहीं है उनको 
भी पूर्बोक्त बातोंका छान दो जवेगा, जिससे एक दिन जेनघर्मकी उन्नतिका झंडा 
फरकने रूग जावेगा आगे जैसी आप भ्ीसंघकी मरजी ॥ 
ओमदाराजजी साहिबके इस बिचारको मुंबईके भाविक धर्मास्माओंने मंजूर 
कर लिया, क्योंकि उनको श्रोमह(राजजीसाहिबके कथनोपरि पूर्ण दद्‌ विधष्वास था, 
कि भीमह/राजसाहिबने जो विचार द्‌ रसाया है,सो शासखविरुद्ध या हानिकारक कदापि 
, भ होगा, क्योंकि इस समय इनके सद॒श जेनधर्ममें अन्य कोई गीतार्थ नहों है । ऐसा 
विचार कर जेनियेकी बडी कमेटीने मुस्वईस एकत्र दोकर मि० दी रचंदगांधीको 
चिकागो भेजनेको त्यार किया,उस समय बीरचंदर्गाथी भोर चिकामोबालोकी प्रार्थना 
से प्रइनोसर रूप यहम्रंथ भ्रीमद्ाराजजी साहिबने त्यार किया जो में अधुना अपने 
प्रेमी माइयोके छालार्थ प्रगट करता हूं ॥ 
चिकागोके निमिस और चिकागोके प्रइनोकफेही उत्तर इस प्रंथर्म होनेले ग्रंथ 
कर्साने इस प्रंथका नाम “चिकागो प्रइनोत्तर”” रक्‍ला है ॥ 
इस पग्रंथकर्साका नाम आयः आबाल गोपाल पर्यत प्रसिद्ध होनेसे और उनका 
शान प्रायः सज्जन पुरुषोको सर्वत्र विदित होनेसे इस अंथकी अधिक उपभा लिखनी 
उचित नहीं और न में लिख भी सकता हूं, वर्धोकि विदेशीय पाइचात्य पंडितंने जिस 
महात्माफे विषय अपना अतोध उच्च अभिप्राय प्रदर्शित किया है तो उस गहात्माके 
विषय या उनके रघे अ्ंथों विषय में क्या शोभा लिख सक्ता हूं! कदापि नहीं, बंगाले 
की एशियाटिक सोसायटीके सेक्रेटरी डक्टर पए०भेफ०रुडालफहानंल_ साहिबने 
उचप/सकद्शांग सूत्रको अंग्रेज़ी उपोद्यत्े ऐसे लिखा है ॥ 
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इसका भावार्थ पंज्ञाबदेश तीर्थ स्तवनावलि को उपोद्घात एष्ठ ३ में छपा हेऔर हार्नल , 
साहिबने शाख्त्रोमं सटीक उपासकद्शांग सूत्र छपवायाहँ जिसकी आदिसें ऐसे लिखा है 
दराग्रहध्वान्तविभेदभानो, हितोपदेशासतसिधचित्त । 
सन्देहसन्दोह निरासकारिन, जिनोक्त धर्मस्य धरंधरोषसि १। 
अज्ञानतिमिरभास्करमज्ञान, निदत्तये सहृदयानाम । 
आहंततल्वादर्श प्रंथमपरमपि भवानकृत | २॥ 
आनंदविजय श्रीमन्‍नात्माराम महामुने। 
मदीयनिखिल प्रश्न व्याख्यांतः शास्त्रपारग ॥ ३॥ 
कृतज्ञता चिन्हमिदं म्रंथ संस्करणं कृतिन। 
यत्नसम्पादितं तम्य॑ श्रद्धयत्सज्यते मया ॥ ४ ॥ 
कलिकातायाम २२५ अप्रिल ॥ सन १८९० । हि 
भावार्थ-हेदुराग्रह (कदाग्रह)रूप अंधेरेको दूरकरनेम सर्यखमान ! है दितो 
पदेश रूप अख्॒तक समुद्र चिच्च स्थापन करनेवाले ! हे संदेहके समहोंको दू रकरनेषाले 
आप जिनोक्त अष्टाद्श वृषण रहित सर्वज्ञ प्रणीत धर्मके घरन्धर हैं। १। 
आपने सज्जन पुरुषाके अज्ञानकी निदक्ति निमिसश अशानतिमिरमास्कर और 
भआईततत्वादर्श (औनतत्वादर्श) प्रंथ बनाये हैं ॥ २ 
है आनंद्विजय ! हे भीमन्‌ ! हे आत्माराम ! हे मदामुने ! हे मेरे संपूर्ण मश्नोंके 
उत्तर देनेबाले | हे शास्रोफे पारगामिन्‌ ! हे पुण्यात्मन ! आपने मेरे क़पर जो उपकार 


( ७) 


किया है उसके बदलेम कृतशताक चिन्हरुष यरनले प्राप्त किये इस पस्तककों भ्रद्धा पूजंक 
मैं आपको अर्पण करता हूं॥ ३॥ ४॥ 

इस प्रंथके बांचनेसे वायकवर्गको यह शात दोवेगा कि इंधवर का घस्तु हे. 
इंशवर कैसा मानना यादिये, जैनो केसा ईइबर मानते हैं और अन्यान्य मतायलंबी 
कैला मानते हैं, ईइबर जगत का कर्ता सिद्ध होसक्ता है वा नहीं, कर्म क्‍या वस्तु है, 
करमके मूल भेद कितने हैं, और उत्तर मेद कितने हैं, कौन २ कार्य वशले कौन कौन 
कर्मका बन्ध होता है मौर क्या २ तिनका फल होता है, एक गतिसे गत्यंतर में कौन 
लेजाता है, जीव और कर्मका क्या संबंध हे,कर्मका को जीव आपलदी है था भय 
कोई इससे करवाता है, अपने किये कर्ंका फल निमित्त द्वारा जीव भाक्ता है 
था कोई भक्तानेयाला है, सर्वमर्तेकी किस किस विषयमें परस्पर ऐेक्चता है, आत्मा 
में इंशवर होनेकी शक्ति है वा नहीं, मोक्षपद्से संलारमें जीव पुनः नहीं भाता है, प्रति 
समय जीच मोक्षको प्राप्त होवे, तोभो संसार जीवोसे रहित नहीं होवेगा, पुनर्जन्मकी 
सिद्धि, आत्माकी सिद्धि, इंश्वरको भक्ति करनेसे फ्धा फायदा होसक्ता है, और किस 
रीतिसे भक्ति करनी चाहिये, मूसि कैसी और फ्थों माननी चाहिये, मनुष्यया और 
इईंदव एक! क्या संबंध मतेवाले मानते हैं, साधका कथा धर्म है, और शहस्थीका कथा 
धर्म है, धार्मिक ओर सांसारिक जिंदगीके नोतिपूर्वक लक्षण,नानाग्रकारके घर्मशार्तरों 
के देखनेकी आवश्यकता और उससे होते फायदे, धर्मशाखावलोकनके नियम, इंद्धर 
अचतार धारण करता है वा नहीं, अवतार धारण करनेसे मक्तात्मा ईश्वरमें कलंक 
प्राप्ति, ईइथर दूषण सहित है वा दूषण रहित है उसकी पिछान,घर्मसे भ्रष्ट हुएकी 
पुनः शुद्धि, जिंदगीके भय निवारणके कायदे, धर्मके अंग और लक्षण इत्यादि अनेक 
तत्वकी वारतोंका ही इस प्रथम ग्रंथकर्ताने समावेश किया हैं, ्सवास्ते यदि इस ग्रंथ 
का नाम तत्वपुंञ रखा जावे तो इसमें कोई अत्युक्ति नहीं हें ॥ 

यह प्रंथ भ्रीमद्ा राजजों साहिबने बनाकर मिं०वीरचंदमांधीको दिया, इसकी 
सहायतासे मि० घीरचंदने चिकागो प्रमुख शहरोमे लोकोंके मनको तत्वशानक प्रति 
ऐसा उत्सादित किया कि पुन८पि तत्वाकांक्षो होके उन लोकोंने मि०वीरचंदको अपने 
देशमें भागमन निमि्त आमंत्रण सेजा, जिसको स्वीकार करके मि० थीरचंद सक्टुंब 
जानेको उद्यत हुए उस समय मंबईके प्रेमी घर्मान्‍्नतिकारक भाइयेंने मि० घीरखंदको 
पान पत्र दिये ॥ 

ग्रंथ गौरबताके मयले केवल एक मानपत्रका भावार्थ नीचे लिखता हूं ॥ 

व्रियवंध मि० पीरखंद्राघवजी गांधी ची० एु० 
हम भीदेमचंद्राघार्य अभ्यासलवर्गंके मेंदर हर्ष और शोक प्रकटकरनेको एक 


( ८) 

हुए हैं, खशी इसलिये कि भाषजैनधर्मकी उन्नति और जैनघमके उपदेशर्थ ऐले दूर 
देशको बले हैं और शोक इसलिये कि आप जैसे सहायक की सहायतासे वंचितरदेंगे 

भाई साहिब, जब हमारे सघर्मी भाइयोंको इंगलेडी माषाका न्यूनाम्यास था 
आपने अपने रुऋलकी बड़ी २ परीक्षाएं पास करके धार्मिक और सांसारिक कायोंमे 
ऐसी पदुता प्रकट की; कि बर्णन करना असंभव,है, आपने जो २ परिक्षम श्रीशजुजब 
और सम्मेदशिखर आदि तीर्थस्थानोंके लिये किये हैं मतीय स्तुतिपात्र और स्वतः 
प्रसिद्ध होनेसे वर्णन करना व्यर्थ है ॥ 

सन्‌ १८९३मे आप अमेरिकाकी धर्मंसमाजमें हमारे मदामुनिराज ख्रीभात्माराम 
जीके प्रतिनिधिदोऋर गये, वह मुनि कौन थे ! जैनलमुदायफे फायदोम तत्पर और 
संयम प्रहण करने के दिनले जीवनपर्यत जिन प्रशस्त महाशयोंने स्वीकृत श्रेष्टधर्ममें 
अदोरात्र सहोद्योग रहनेका नियम किया है उनमे से थे, जिनको जेनथमेका परमाचार्य 
और जनशास्श्रौका प्रमाणिक्त वक्ता प्राच्य विद्वानेंने माना है ॥ 

जिनको अकाल सृत्युपर सकलश्रीसंघ रुदन करताहे | जिनके सदश विद्वान 
शाखशाता उनको गही शेयास्ते मिलन। कठिन है ओर जिनके पवित्र धमंकार्य ब्े- 
मान और अनागत सन्तानोंके दिलोंमे सदा हरे भरे झलकते रहेंगे। आपने जैनधर्म 
और इसकी कफिलसफो पर अमेरिकार्म जो २ भाषण दिये, उनसे हमको और हमारे 
अमेरिकन भाइयोंको अथाह लाम हुआ है। यद एकबड़ी खुशीफी बात है कि अधुना 
दूसरी यार आप अमेरिकन भाशयोंके आमंत्रणसे जाते हुए. अपनी घर्मपत्नीको भी संग 
लेजाते हैं, हम यह कइनेसे रुक नहीं सकते कि उसका ऐसे करना “सदचारिणी” 
बाध्दकों सार्थक कर रहा है ॥ 

समाप्तिमे, माइंसाहिब | हम यह प्रार्थना करते हैं कि आप और आपका 
कूटुंब भ्रवासमे सुल आनंद प्रवर्सों, आपने जिस मइन्‌ कार्यको स्त्रीकृत किया हैं 
आपको साफर्य हो, धन्यवाद बूष्टि आप पए हो भोर युगप्रधान पद्वीके धारक हो । 

मुंबई तारीख १२ अगस्त सन्‌ १८९३। अमरचंद पी० परमार, 
ओनरेरीमंत्री हेमसंद्रायार्य मभ्यासपद्‌ । 

हे सज्जन पुरुषों ! में आपसे. सविनय प्रार्थना करता हूं कि यदि सेरी अदप 
बुद्धिके प्रभावसे वा प्रमादके बदले या दृष्टिदोषसे वा छापेको गलतीसे कोई भशु- 
खता रह जाते तो आप उसको शुद्ध करलेवे और कृपाकरके मुझे खबर करदेयें जिस 
से पुनराइसिमें शुद्धिको जाबे ॥ इति शुमम ! शुमम्‌ !! शुभम !!! 

आप श्रीसंघका दास। 


जसवंतराय जैनो.लाहौर। 


चीकागो प्रश्नोत्तर 


'यस्य निखिलाइच दोषा न सन्ति सर्वे गणाइच विद्यंते । .. . 
ब्रह्मा वा विष्ण्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मे ॥ १ ॥ 
यत्र तत्र समये यथा तथा य.$सि सोउस्यनिधया यया तथा । 
वीतदोष कल॒षः से चेक्नवान्नेक एव भगवन्नमोस्त ते॥ २ ॥ 
य॑ शेवा स्समपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनों । 
थोड़ा बुद्ध इति प्रमाणपटव: करत्तेंति नेयायिकाः ॥ 
अहंन्नित्यथ जेनशास्त्रनिरता: कर्मेति मीर्मासकाः । 
सोय॑ नो विदधातु बांछितफलं त्रेलोक्य चुडामणिः ॥ ३॥ 
प्रश्न-इंद्वरकी आदि है या नहीं ? 
उत्तर-इंदवर पदकी आदि नहीं हे क्योंकि जिस क्ल्ंतकी 
आदि होती हे उसके दो कारण अवश्यमेव होते हैं, एक उपादान 
कारण ओर दलरा निम्मित्तका रण। इंइवरपद कार्यानुकूल यह दोनों 
कारण किसी प्रमाणसे भी सिद्ध नहीं होते हैं,इस हँतसे इंश्वर पर 
अनादि है। अनादिं कालस जो आत्मा जीवनमोक्ष ओर विदेहमोक्ष 
अंवस्थाको प्राप्त हुए हैं ओर आगेको होवेंगे तिस सोक्षपद प्राप्लिका 
नाम ही इंश्वर हे मोक्षेपद कही वा इंदवर कहो यह दोनों एकही हें ॥ 
* श्र०-मनपष्योंकों किस तरह निश्यय हुआ कि ईश्वर हे? 
3०-इस जगतूमें जितने ईश्वरके माननेवाले सन॒ष्य हें आप: 
उन सर्वको इस जगतकी रेथमांके वेखनेसे ऐसा विश्वप 





ह्‌ ु चिकागो प्रश्नोत्तर 


है,कि ऐस। विचित्र रचनाका रचनेबाला कोई अनंतशक्तिमान 
होना चाहिये, जो ऐसा सष्टिका .कर्ता हे सोईं इंश्वर हे । इस 
. अनुमानसे मलुष्योंको निंश्चय.हुआ है कि इंदवर हे.परंतु यह अन- 
मान ठीक नहीं हैं क्योंकि चेतन्‍्य और जंड इन दोनों पदा्थंमें 
अनंत शक्तियां हें,वे शक्तियां परस्पर काल स्वभाव कम नियति ओर 
प्ररक स्वशावको प्राप्त होनसे यह संसार अनादिकालसे प्रवाह रूप 
विचित्र प्रकारका उत्पन्न होता हे ओर नाशभी होता है। ओर चेतन्य 
'अद्ृरूप द्रव्योंसे प्रवाहरूप करके यह संसार अना दि हे इसवास्त प्रोक्त 
अनुमानसे जो मनुष्योंने इंद्र निश्चितकरा हेसो ठीकनहीं हे । 
प्र०-प्रायीन शास्त्रोंमें इंदबरके साननेसें क्या कथन है ? 
3०-जेनमतक शास्म्रोंमे तो जो जीवनमोक्ष अध्टादश दोष 
रहित अरिहंत तीर्थंकर ओर जब देह रहित होकर सिद्धपद अर्थात 
मोक्षपदको प्राप्त होते हैं तिस जीवनमोक्ष ओर विदेहमोक्षपदकोही 
इंडवर मानना कह! है। प्राचीन सांख्यशास्त्रमें इं३वर मानादी नहीं 
है +कतन सेश्वरवादि सांख्यमतमें महादेवकों इंड्वर मानना कहा 
है +जेसनीय मतसें भी हंश्वर नहीं माना हे, उत्तरमीमासावादि 
वेवांतमतमें जो. कुछ जगतसें हे सो सब इंश्वरही हे ऐसा माना हे 
नेक्ायिक वेशेषिकसतमें सर्व व्यापक नित्य एक शाइब्त बुद्धिका 
स्थान सवज्ञ नगतका खष्टा ओर संहारकरत्ता जीवॉक शभाश्नम कर्म 
फलका दाता: ओर ज़ीवोंकों स्वग नरकमें. पहुंचानेवाला. ऐसा 
इंइवर झाना है। घोदमतमें दःख समवय मार्ग ओर. निरोध चार 
आयंसत्य वामा ततस्‍्तोंका उपदेष्टा, अपने तीर्थक निकाराविक हुए 
पूल: संस्तरसे अवतार घारण करनेवाला,एऐसा परमेश्वर माना हे ॥ 
औ०-हैटवरक अस्तित्वमें यक्ति ओर शास्त्रद्वारा क्या. कथनहे? 


चिकारे प्रत्णोत्तर है 
89-हं“जरके अस्तिस्वमें यह प्रमाण हे, कि जो हंस जंबतसें 
उयस्पत्तिवाला शुद्धपंद, अर्थात्‌ समांस रहित' अंर्थवाला पृंक पद 
है तिसका वाच्य अर्थ अवश्यमंव अस्तिरूप हे जेसे घट, पट,जीप 
घर्म, पय्य, पाप, सोक्ष, आत्मा, संसारादि ओर जो जो दो पद 
अर्थात्‌ सम्रासांतपद हैं उनका वाच्यार्थ अस्तिरूप होंबे भी ओर ना 
भी होवे, जेसे गोश्वंग, महिषश्वंग, राजपत्र, इत्यादि दो फ्वोंका 
वाच्यार्थ अस्तिरूप ह, ओर शसश्रृंग, अद्यश्वंग, नरश्वंग, बंध्योपत्र 
इत्यादि पदोंका वाच्यार्थ मास्तिरूप है, इंद्बर जो पद हे 
सो शद्ध एकपद हे इसवास्ते इंदवर पदका वाच्याथ इेश्वरसी अब - 
इयमेय् अस्तिरूप हे, तथा चागमः-इंदवर इति पद सत्‌ विद्यसान 
कह्सात शद्धपदत्वात एक पदत्वादित्यर्थः परं ख कुसुमवदाकाश 
कसमंवदसद विद्यमान न अय॑ भावः समस्वलोक यस्ययस्य पदार्थ 
स्येकपद नाम भवति स पदार्थास्त्येव यथा घट पट छकटादिः एवमी 
श्वरस्यापि इंद्वर इति एक पद नाम अतः कारणादीशवरो. (स्त्येव 
न बनराकाश कसमवन्नास्ति यत आकाश कसमेस्थेक पदं नाम 
नास्ति कित द्विपदं नामास्ति यद्यत द्विपद नामवस्त भवति तखदे 
न विद्यमान न भवति कित किचिद्‌ माश्चंग महियश्ृंगादिव 
ग|द्ियंभानभस्ति किचित्पनः खरश्वृंग तरंगमश्ृंगाका शकसमाविकद 
विद्यमान तत इंर्वरइति पदसेकपदत्वादस्त्यवेत्यनुसान प्रमाणतेश्वर 
स्थापिता ॥ 
सथास्थतञपि-इंश्वरसिद्धावेवोपपत्यन्तरमाह-इंड्बर इस्ये तद्- 
चन॑ सार्थकमिति प्रतिज्ञा व्यत्पत्तिमत्वे सति शुद्धपवत्थादिहयदचु 
'इपततिलत्वे शुझपढ़ लद॒र्थवद्‌ दष्टं यथा घटादिक तक खेश्वर पद 
तस्मात्सा्थक यु सार्थक न भव॒ति तह प्पत्तिमच्छुद्धपई चल 


ड़ चिकांशे प्रश्मोशर 
असवति यथा दित्यादिकंच खरविषाणादिकं च नयतथेद्बरपदृतस्मां 
स्सार्क यहयत्पसिमन्न भव॑ति तच्छुडपदमपि समन सार्थक यथा 
.दिल्यादि पदमिति हेतो रनेकान्तिकतापरिहारार्थ व्यूस्पत्तिसरव विशे 
थण् ह्ृष्टव्यं यदापि शुद्धपदं न भव॒ति किंतु सामासिक व्यूत्पत्ति- 
मत्वे. सत्यपि सार्थक न भवति यथा खरविषाणाविकमिति शुद्धव 
विशेषणम्‌ ४ 
ओर जेनसतक शास्त्रोंम अरिहंत सिद्ध परमेश्वर माने हें बोड 
सतमें बुद्ध भगवान्‌ परमेश्वर, नेयायिक वेशेषिकमतमें शिव परसे 
इबर, ओर बेवमें जो कुछ दीखता हे सोही परमेश्वर माना है ॥ 
प्र०-हंशवर रष्टिका कर्ता ओर रक्षक हे इसमें क्या प्रमाण हे ? 
उ०-हंश्वर रृष्टिका कर्ता ओर रक्षक प्रत्यक्ष वा अनुमान 
किसी भी प्रमाणसे सिछ नहीं. होता हे ॥ 
पर्वपक्ष-इंश्वर जगत॒का वा सब वस्तका कर्ता हे ऐसे ओ 
मानिये तो क्या दषण है ॥ 
: उत्तरपक्ष-हेश्वरकों जगत कर्त्ता वा स्व वस्तका कर्सा मानने 
से बहुत दूषण आत हैं ॥ 
प्रवेपक्ष-तुमतो अपू्व बात सुनाते हो हमने तो कभी भी नहीं 
सुना जो इंश्त्रको जगतका कर्ता वा सब्र बस्त॒का कर्ता मानने में 
काश आता है अबतो आपको बताना चाहिये कि इंइबरकों जगत 
का कर्ता माननेसे अमुक दूषण आता हे ॥ 


उत्तरपक्ष-है भव्य ! प्रथम तुम यह बात कहो कि तम् कौनसा 
इंशबर जगतका कर्ता मानते हो कक 


“रन इर्बरभी कई तरहके हैं जो आप हमले फेस 
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विकारों प्रश्शोशर पे 
डैसरपक्ष-क्दा तुम नहीं जानते जो दो तरहके हंइवर मताव- 
लंदीयोने माने हैं. ? एक तो जमदुत्पत्तिसे पहिला कंक्‍्ल भ्रेंकही 
हंबवर था जगत॒का उपादानादिक कोई भी कारण वा दसरी वेस्त 
नहीं थी एकड़ी शुद्धवद्ध सखिदानंदावि स्वरूप युक्त परमेश्वर था 
एकेक जीवोंको तो ऐस। इंद्कर जगत वा सब वस्त॒का रचने वाला 
अभिमत हें ओर दूसरॉने तो जीव (१) परमाणु (२) आकाश (४) 
काल (४) दिशादि सामग्री (५) वाला एतावता उक्तविशेषण संयुक्त 
एक तो इंदवर ओर दूसरी सामग्री जिससे जगत्‌ रचा जावे यह 
दोनों वस्तु अनादि हैं अर्थात्‌ एक तो इंइबर ओर दसरी जगत 
उत्पन्न करनेकी सामग्री यह दोनों किसीने बनाये नंहीं ऐसे माने 
हेँ,वमकों इन दोनों मतोंमें से कौनसा मत सम्मत है ? 
प्वपक्ष-हमको तो प्रथममत सम्मत हे,क्धोंकि वेदादि शास्त्रों 
में ऐसा लिखा है तथाहि॥ 

“एसस्मादात्मन आकाश: संभूतः आकाशाहाय' आश्ोश्ग्लि 
अग्नेराप: अरूचः एथिवी पएथिव्या ओषधयः ओषधषिश्यो3न्नंअन्ना 
द्रेतः रेतसः परुषः सवा एव परुषोन्नरसमयः”” यह तेत्तिरीय शाखा 
की अ्रति है, तथं। “सदेव सोम्येदमम आंसीदेकमेषाद्धितीयं तदेक्षत 
बहुःस्थां श्रजायेयेति यह श्रुति छांदोग्य उपनिषद्की है तथा “ना 
सवासीन्नों सदासीत्तदानीननासीद्रजो न व्योमपरोचत किमाकीवः 
कहकर्प शर्मण्यप्सः किमासीदृयहन गर्ीरं ?? यह श्रुति ऋग्वेद की 
हे; “आत्मा वा हृदभपरआसीस्नान्यत्‌ किंचिन्मिफ्त स इंक्षतलोका 
नस॒जह॒ति ”यह ऐेत्तरेय ब्राह्मणकी भ्रुति-हे हत्यावि अनेक झुंतियों 
से सिद्ध होता हे; जो स्टष्टिसे पहिले केवल पक ईइशवरही था, 
जगत था ओर न जगत॒का कारण था एुकड्ी इंइबर शुरू स्वरूप 


च चविकागो प्रश्नोत्तर 
था तथा इंसाई वा मुसलमान मंतवाले भी ऐसेही मानते हैं इस 
'हेतसे हम प्रथम पक्ष मानते हैं ॥ 
:.. उत्तर-समारा यह कहना इंसवरकों बड़ा कलंकित करता है ॥ 
पर्वपक्ष-जगतके रचनेसे इंश्वरको क्या कलंक भ्राप्त होता हैं ? 
उत्तर-प्रथमतों जगत्‌का उपादान कारण है नहीं, इस द्वेतुस 
जगत कभी उतपन्‍न नहीं होलकता, जिसका उपादानकारण नहीं 
सो कार्य कदापि उत्पन्न नहीं होसकता,जसे गधेका सींग ॥ 

पर्व पक्ष-ईइवरने अपनी शक्ति अर्थात्‌ कुदरतसे जगतको रचा 
हे इंडबरकी जो शक्ति हे सोई उपादान कारण हैं ॥ 

उत्तर-इंश्वकी जो शक्ति हे सो इंश्वरसे भिन्‍न हे वा अभिन्‍न 
है ? जेकर कहोगे भिन्‍न है तो फेर जड़ है वा चेतन है / जकर 
कहोगे जड है तो फर नित्य हे वा अनित्य हे ! जेकर कहोगे नित्य है तो 
फंर यह जो तम्हारा कहना था कि रष्टिस पहिले एक केवल इं श्वर 

'था दसरा कछ भी नहीं था,यह एसा हुआ जस उन्मत्तोंका वचन 

अपने वचनको आपही झठा किया,जेकर कहोगे अनित्य हे,तो फेर 
उसका उपादाकारण ओर इंश्वरकी शक्ति हुईं तिस शक्तिकी उत्पन्न 
करनेवाली ओर शक्ति हुईं इसी तरह करतां अनवस्था दूषण 
आंता है, जेकर कहोगे चेतन हे तो फिर नित्य हे वा अनित्य है ? 
दोनों ही पक्षोंमें पर्वाक्त अपरापर स्ववचन व्याहृत ओर अनुवस्था 
दषण है, जेकर कहांगे इंड्वर शक्ति इंइवरसे अभिन्न है, तो सब 
वस्त॒को इंरवरही कहना चाहिये। जब सव॑ वस्त इंश्वरही होगई 
तो फिर अच्छा ओर ब्रा,नरक ओर स्वरग,पण्य ओर पाप,घर्म ओर 
अधम, ऊंच,नीच,रंक,राजा,सशील और दशील, राजा, प्रजा,चोर, 
ओरसाधु, सुखी ओर दुखी, इत्यादि सर्बकुछ इंदवर आपहद्दी बना 


चिकायनो प्रश्नोत्तर ९ 
तब तो इश्वर विचारेने जगवे क्यारया, आपही अपना सत्यानाश 
कर लिया, यह प्रथम कलेक इंश्वरको लगता हे,(२)तथा जब हंइवर 
आपही सब कछ बनगया तो फिर वंदादि शास्त्र क्यों बनाथे। ओर 
उनके पहनस क्या फल ह आ ? यह दसरा क्रलूक (३) तथा जब 
वेदादि बनाये तव अपने आपको ज्ञानी होने वास्ते,तो इससे प्रथम 
तो अज्ञानी सिद्ध हुआ यह तीसराकलंक,(४)जब शुद्धसे अशुड बना 
ओर जगत्‌ रूप होनेकी मेहनत करी, सो निष्फल हुईं, यह चोथा 
कलंक (५) कोई वस्तु जगत्‌में अच्छी वा बुरी नहीं, यह पांचवां 
कलंक (६) फिर क्यों अपने आपको संकटमें डाला,यह छठाकलंक 
इत्यादि अनेक कलंक आप इंद्वरको लगाते हो ॥ 

'प्रपक्ष-हंइवर सब्र शक्तिमान्‌ हे, इस हेत से इंडवर विनाही 
उपादानकारणके जगतको रच सक्ता हे ॥ 
उत्तरपक्ष-यह जो आपका कथन है, इसको आपकी प्यारी 
भायां वा मित्रही सानेगा, परंत प्रक्षावान कोई भी नहीं सानेगा 
क्योंकि इस आपके कहनमें कोइंभी प्रमाण नहीं है, परंत जिसका 
उपादानकारण ही नहीं, वह कार्य कभी भी नहीं होसक्ता, जेसे 
गधेका सींग, ऐसा प्रमाण आपक कहनेको बाधनेवाला तो हैं, 
परंतु साधनेवाला कोई भी नहीं हे, यदि पक्षपात हठकरके स्व- 
कपोलकल्पितहीको मानोंगे, तो परीक्षावालोंकी पंक्तिमें कभी भी 
सर. गिने जावोगे, इस आपके कहनेमें इतरेतराश्रय दृूषणरूप वज्ध 
का प्रहार पढ़ता है, छष्टिसे पहिले उपादानादि सामग्री रहित 
केवल शुद्ध एक इंश्बर सिद्ध होजावे,तो सब शक्तिमान्‌ सिद्ध होवे 
जब सव शक्तिमान सिद्ध होवे, तो स्टष्टिसे पहिले उपाद्मनादि 
लामप्ी रहित केवल शुद्ध एक इंश्वर सिद्ध होवे, इनदोनोंमेंसे जब 


तक इक खिंझ ने होगा, तवतक दूसरा केंभी मी सिख नहीं होगा 
ईस आपके कंहनेंमें चक्रक दषण होता हे, रब्टिका कर्ता सिंद् 
होषे, कक सर्व शक्तिमान सिद्ध होथे जब सर्वशक्तिमान सिद्ध होपे 
तथ रइप्टिसे पहिले सामग्री रहित कत्ल शुद्ध एक हेशवर सिछ 
होवे, तब स्टृष्टि कर्त्ता सि्ध होवे, ऐसे प्रमट चक्रक दूषण हें॥ 
प्‌ पक्ष-ईरवर तो प्रत्यक्षही प्रमाणले सिद्ध है. तो फिर आप 
इसको रृष्टिका कर्त्ता क्चों नहीं मोनते ? 
उत्तरपक्ष-इंश्वर खष्टिका कर्ता यदि प्र्त्यक्ष प्रमाणसे सिद् 
होजावे,तो किसीकोमी अमान्‍्य नहीं हे,ओोर आपका हमारा इंड्वर 
विषयिक विवादभी कभी न हो,क्योंकि प्रत्यक्षमें वाद विवाद नहीं 
होता है,ओर इंश्वरको प्रत्यक्ष देखना आपके थेद मंत्रोंसे भी विरुड 
है, तथा च वदमंत्रः ॥ 
अपाणिपादो जवनोप्रहीता, पश्यत्यचक्षुः श्वुणोत्यकर्णः ॥ 
स वेतिविश्वंनचतस्पास्तिवेत्ता, तमाहुरप्रंच पुरुष प्राणम्‌ ॥ 
भावार्थ-इस बेद मंत्रसे साफ २ प्रगट होता है, कि इंश्वरके 
जाननेवाला कोई भी नहीं हे ॥ 
पू्रपक्ष- तो फिर बिना कर्त्तके जगत्‌ केसे होगया, इस अन 
मान ओर प्रमाणसे इंश्वर रष्टिका कर्त्ता सिड होता हे, सो आप 
क्यों नहीं मानते ? 
उत्तरपक्ष-इस आपके अनुमानको हम दसर इंदवरपक्षमें खंडन 
करेंगे, ऐसे उक्त प्रकारसे एक केवल उपादानादि सामभरी रहिते 
असे सष्टिसे पहले परमेशंबर सिद्ध नहीं हुआ, तोभी हमे आगे 
चलते हैं, कि जब इंइ्वरने इन जीवबोंको रचा था, तो कधा १) नि 
मंल रे थे (२) पुण्य वाल रचे थे (२) पापवाले रचे थे(्‌३) सिथ्चत 


चिक्षाओ प्रश्नोक्तर ! ढै 


प्रण्य प्राप अछोअर्ड रचे थे (५) पण्य थोड़ा पाप. अधिक, ऐसे 
रचे थे (६) किंवा पफ्याणिक पाप थोड़े, वाले रचे थे? ग्रदि प्रभम 
प्रक्ष मह्ठण करोगे, तो जगत्‌में सर्व जीव निर्मढ़ ही चाहिये, फिर 
बेदावि. झास्त्र द्वारा उनको उपदेश करना ब्था है, ओर .ेढ़ादि . 
शास्त्रोंका कर्ता भी मृदही सिद्ध होगा, क्योंकि जब पहलेदी जी 
निर्मल थे, तो फिर उनके वास्त वंदादि शास्त्र क्चों रच, जो वरत़् 
निर्मल होते हैं उनको कोई भी बुद्धिमान्‌ नहीं घोता हे, यदिं भोवे 
तो महामूद अज्ञानी हे, इसलिये जो निर्मल जीवोंके उपदेश कास्ते 
बेदादि शास्त्र रचता हे, वह भी महामृद्‌ अज्ञानी है ॥ 

पृ पक्ष-इंश्वर परमात्माने तो जीवोंको शुद्ध निमेल अच्छाही 
बनाया था, परंतु जीवोंने अपनी इच्छासे अच्छा वा बरा कांसकर 
लिया तो इसमें इंड्वर परमात्साका क्या दोंष है ? 

उत्तरपक्ष-जब इंश्वरन जीवोंमं अच्छा वा बरा काम करने की 
शक्तिह्ठी नहीं रची, तो फिर जीबोोंकों पण्य वा पाप करनेकी शक्ति 
कहांसे आ गईं ? 

प्र पक्ष-शक्तियां तो जीवोमें सव॑ ईंइवरहीने रची हें, 
जीवोंको बुरे काम करनमें प्रदत्त नहीं करता, बुरे का्मोर्सें जीव 
आपही प्रवृत्त होजाते हें, जेसे कोई एहस्थी अपने प्रियपत्र बाऊक 
के. खेलने वास्‍्ते एक खिलोना देदेबे, ओर फिर वह बालक, उस 
खिलोनसे अपनी आंख फोड़ लेवे, तो फिर इसमें माता, पिक्षका 
बच्चा दोष हे? इसीतरह हेश्वरने जीवोंको जो हाथ, पग, . प्रमुख 
दिये हैं, सो नित्य प्रति केवल धर्मही करनेके वास्ते दिये हैं, फ़िर . 
जीव यदि अपनी इच्छानुसार पाप करलेवें, तो इसमें इंड्क्रका 
क्या दोष हे? . 


० जिकानी प्रश्नीत्तर । ह 
3.7 उसरपक्ष-ऐे भोलें जीव | यह जो आपने बालकका दृष्टांत 
एल है, सो यथांथ नहीं हे, क्योंकि बालकके माता पिताकों यह 
ह्वान नेहीं हे, कि यह खिलोना जो हम बालकके खेलने वास्ते देत 
हैं; हूस खिसोनेसे हमारा बालक अपनी आंख फोड़ लेगा, यदि 
धाछकंके माता पिताको यह ज्ञान होता, कि हमारा बालक इस 
खिंजोनेसे अपनी आंख फोड़ लेगा,तो उसके साता पिता कभी भी 
अुसके हाथमें लिलोना न देते, यदि जानबझ कर देवें, तो वह 
उसके माता पिता नहीं, किंत वह उत बालकके परमशत्र हैं, इसी 
तरह इंशवर माता पिता तल्य है, ओर हम तुम सब उसके बालक 
हैं, यदि इंइवर जानता था, कि मेंने हूसको रचा, ओर हाथ, पग, 
मन, इंद्रियादि सामप्री दी हे,परंतु इस जीवने इस सामप्रीसे बहुत 
पांप करके नरकमें जाना है, तो फिर इंश्वरने उस जीवको क्यों 
रचा) यदि कहोगे, कि इंश्वर यह बात नहीं जानता था, कि मेरी 
शर्म करनेकीदी हुईं सामभीसे पाप करके यह जीव नरकमें जायगा, 
तो फिर इंश्वर आपके कहनेसे अज्ञानी मूढ्‌ असर्वश सिद्ध होता है, 
यदि कह्ोसे कि इंश्बर जानता था,कि यह जीव मेरी दी हुईं लामप्री 
से पाप करके नरकमें जायगा, तो फरमाइये कि फिर हमारे रचने 
बाला इंशवर परमशत्रु हुआ कि नहीं, विना प्रयोजन रंक जीतबोंको 
सामप्री द्वारा प्राप कराके क्यों उनको नरकमें झला ? जब सामप्री 
द्वारा प्रथम पाप कराया, ओर फिर नरक पात करनेका दंड दिया, 
कस कहनेसे हंश्वरसे अधिक अन्यायी और कोन होग।, बधोंकि 
पहले तो उसजीवकोी रचा,ओर फिर नरकमें डालां,बसयहीआपने 
इंड्करको अन्यायी,असवंज्ञ,निर्दंयी;अज्ञाती,वृथा मेहनती रूपकरलक 
दिये,_सलिये इंश्वरने निमल जीव नहीं रचे,हति प्रथम पंक्षोत्तरें ॥ 


बे. 


प्रध्योश्तर ॥ ९९ 
पक्षोच्र-यति कहोये कि इंश्वस्ने तो ब. 
सन ली बह कहना भी आपका मिथ्यां है 23:82: ण्यही 
वाले सब जीव थे, तो गर्भमें ही अंधे, लंग्रड, लूले, बणिरे, करूप 
नीच वा निधनक कुलमें पेदा होना,जाव जीव (सारी उमर) दखी 
रंहनो,खाने पीनेको पूरार नं मिलना,महाकष्ट उठा मेहनत क 
पेट भरना, यह पण्यके उदयसे नहीं होसक्ते, ओर विनाहीं पेंगय 
किये इंश्वरने जीवेको पण्य क्यों लगादिया ! यदि विनाही पृण्य 
किये इंश्वरने जीवॉंको पंण्य लगा दिया, तो ऐसे विनाही चरम 
किये इंश्वर जीवों की स्वर्ग या मोक्ष क्यों नहीं पहुंचा देंता ? 
शास्त्रोपदेश कराके, भूखे मारक, तृष्णा छडाके, राग,देपष . मिटाके 
घर बार छुडाके, साधु, संत, महात्मा बनाके,टुकडे, मंगाके, दया, 
दम, दान, सत्य वचन, चोरीका त्याग,स्त्रीका त्योग,हइस्पादिं अनेक 
साधन कराके फिर स्वर्ग मोक्ष पहंचाना,यह संकट इंश्वरने व्यर्थ 
खड़ा करके जीत्रोंको क्यों दुःख दिया, इससे तो ऐसा मांलूम होता 
है, कि इंश्वरकों कछभी सुझ बूझ नहीं है॥ 
तीसरापक्षोत्तर-यदि कहोगे कि इंश्वरने पाप संयक्तही जीव 
रच हैं, तो फिर पाप किये विनाही जीवोंक पाप लगा कियां, सती 
जब इंध्वरनेही हमारा सत्यानाश किया,तो फिरे हम किसके आगे 
फरयाद करें, कि विना ही गनाह इंश्वरने यह पाप हमको लगा 
दिया, आप इसको सनह करो ॥ जो विनाही करे गेमाहके' बाप 
गादे,ऐसे अन्यायी इंश्वरका तो भूलकरभी नाम न लेना चांहिये। 
यदि इंश्वरने पाप संयुकही सब जीव रे हैं, तो शजा मंत्री,भ्रेष्ड 
सेनापति, घनंवानोंक घर पेंवा-होना, निरोग शरीर,सुँदररूप,सुंदर 
शरीर,घरमें आदर,वांहिर यशोकीतति, पंचेंद्रियविषय भोग, ईस्पॉरि 














संलिधी दाप, उदयसे मिलनी कभी भी संभव नहीं होंती,इसलिये 
जीवीको है#वरने केवल पापवाला नहीं रचा ॥ के 


.... खतुर्थ पक्षोसर-यदि कहोगे कि अरे अर्ड॑ पृण्य पापवाल्े 
ज़ीव इंश्वरवे रचे हैं, यह पक्ष भी आपका बृथा है, क्थोंकि आधे 
सुखी,आधे दुःखी, ऐसे भी सब जीव देखनमें नहीं आते हैं ॥ 
.' बंचम पक्षोत्तर-पांचवां पक्ष भी आपका ठीक नहीं हे,कि सुख 
भोड़ा, ओर दुःख बहुत, ऐसे भी सब जीव हमारे देखनेमें नहीं 
आते हैं, परंतु सुख बहुत ओर दुःख थोड़ा,ऐसे बहुत जीव देखने 
में आते हैं ॥ 
.. ,पष्टम पक्षात्तर-छटां पक्ष भी समीचीन नहीं, सुख बहुत, ओर 
दुःख थोड़ा, ऐसे भी सब जीव देखनेमें नहीं आते हैं, दुःख बहुत 
ओर सूख अल्प, ऐसे बहुत जीव देखनेमें आते हैं । इन हेतुओं से 
इंश्वर जीवॉको किसी व्यवस्था वाला नहीं रच सक्ता, तो फिर 
इंश्वर रृष्टिका कर्ता क्योंकर सिद्ध होसक्ता हे? कभी नहीं हो 
सक्ता, जब इंश्वरने रृष्टि.नहीं रची थी, तब इंश्वरको क्या द्‌ःख 
था ओर जब रहृष्टि रची, तब क्या सुख प्राप्त हुआ ? 
पू्पक्ष-इंश्वर तो सदाही परम सुखी हे, क्या इंश्वरमें क्‌छ 
न्यूनता हे, जो उस न्यूनताक पूर्ण करनेको सृष्टि रचे ? वह तो 
जमतमें अपनी इंश्वरता प्रगट करनेको सृष्टि रचता हे ॥ 
:.. -उत्तरपक्ष--जब इंश्वरने सृष्टि नहीं रची थी, तो क्या तन 
डेंशबरकी इंश्वरतां प्रगट नहीं थी ? ओर जब सृष्टि रची, तब 
इश्बरता प्रयट हुईं, तो प्रथम जब इंश्वरकी इंश्वरता प्रयट नहीं 
हुईं. थी, तब तो इंश्वर बड़ा उदाल ओर असंपूर्ण मनोरथ,इंश्जरता 
को प्रगट करनेमें विहल था, इस हेतुसे इंश्वरको अवश्य द्ःख 


/ 


हे 


चिंकानो प्रश्नोचर.। 


होना चाहिये; जब इंश्वर संप्टिसे पहले ऐसा दुःखी पा तो खाली 
कंधों बेठे रहा था? इस सरष्टिसे पहले अपर रहॉप्टे रवकर अपना 
दःख वच्यों दर न॑ किया? 
पर्वपक्ष-ईम्वरने जो स्टष्टि रची हे,सो जीवोसे धर्म करांके उन 
को अनन्त सख देगा, इस परोपकारक लिये इंश्वरने सष्टि रचीहे॥ 
: उत्तर पक्ष-धर्म कराके जीवोंको सख देना, यह आपके फरमाने 
से परोपकार हआ,परन्त जो पाप करके नश्कमें गये,उनपर क्या उप- 
कार हुआ? क्या उनको दुखी करनेसे इंश्वर परोपकारी होसक्ता हे? 
प्रपक्ष-उनको नरकसे निकालकर फिर स्वर्गमें स्थापन करेगा ॥ 
उत्तरपक्ष-तो फिर प्रथमही नरकमें क्यों जाने दिया ? . 
प्वंपक्ष-इश्वर ही सब कुछ पण्य पापादि कार्य कराता हे, 
जीबोंके कुछभी आधीन नहीं,ईश्वर जो चाहता हे सो कराता हे, 
जैसे काठकी पतलीको पतली वाला जेसे चाहता हे, बेले नचाता 
हैं, पतलीक कछ आधीन नहीं ॥ 
उत्तर पक्ष-जब जीवॉक कछ आंधीन नहीं, तों जीवॉको अच्छे 
बरे कामोंका फलभी नहीं होना चाहिये, जेते कोई सरदार किसी 
नोकर को कहे, कि तम यह काम करो,फिर नौकर सरदारके कहने 
से वह काम करे, ओर यदि वह काम बरा हो, तो क्या फिर वह 
सरदार उस नौकरको कछ दंड देसक्ता हे ? कदापि नहीं, एसे दी 
इंश्वरकी आज्ञासे जब जीबोंने पण्य वा पापकरे, तो फ़िर पण्य 
पापकां फू जीवोंको नहीं चाहिये, जब पण्य पाप जीवॉने न करे, 
तब स्वर्ग ओर नरक यंह भी जीबोंको न होंगे, तो फिर जीगोंको 
ने (क, स्तंगं, तियंच, ओर मनष्य यह चारगति भी न होंगी, ही 
अऑरगंतिं न होंगी, तंब संसार सी न होगा, जब संसार -न॑ होंगे! 


चिद्रातों मरगोशर । 

तबतो वेद, पुराण, रुरन, तोरेत, जबूर, इंजील, प्रमुख श/्त्र भी 
से होगें, जब शास्त्र न होंगे, तब शास्त्रोंके उपदेशक न होंगे, 
शांस्त्रोंके उपदेशक भी न होंगे, तो इंश्वर भी नहीं, जब इंश्वरही 
सहीं,वो फिर सर्व शून्‍्यता सिद्ध हुईं,यह कलंक क्योंकर मिलेगा ! 

पृ्रपक्ष-यह जो जगत्‌ हे सो बाजीगरकी बा जीवत्‌ है, ओर 
इंस्वर इसका बाजीगर है,सो इस जगत्कों रचकर इंश्वर इस खेल 
से खेंलता (क्रीडा करता) हे,नरक,स्वर्ग,पण्य,पाप कुछभी नहीं है॥ 

उत्तरपक्ष-जब इंडवरने क्रीडाके लियेही जगत रचा है, तो 
फलभी क्रीडाही मात्र होना चाहिये, परंत इस जगतमें तो कष्टी 
रोगी, शोकी, धनहीन, बलद्दीन, महादःखी, मह्ाप्रराप कर रहे हैं 

के देखनेसे दयाके वश होकर हमार रूंगटे (रोम) खड होते हैं, 
तो फिरक्यां इंश्वरको इनदःखी जीवॉकोदेखकर दया नहीं आती? 
जब इम्वरकों दया नहीं तो फिर क्या निदंयी भी कभी इंश्वर 
हो सकता है ? ओर जो क्रीडा करनेवाला है, सो बालकके न्याईं 
रागी, देषी, अज्ञ होता हे जब राग द्वेष हे, तो उसमें सर्व दूषण हैं, 
जब आपही अवगुणोंसे भरा हुआहे तो वह इंश्वरही किस बात 
का ? वह तो संसारी जीव है, ओर जब राग देष वाला होगा, तथ 
सर्वज्ञ कदापि नहीं होसकता, जब सरज्ञही नहीं, तो उसको इंश्वर 
कोन कह सकता है ? 

पृव पक्ष-जीवोंक करे हुए पुण्य पापक अनुसार इंश्वर दंड देता 
है इस हतुसे इंश्वरको बच्चा दोष हे ? जेसा जिसने किया वसा ही 
उसको फल दिया॥ 

उत्तरपक्ष-इस आपके कहनेसे यह संसार अनादि सिद्ध हो 
गया, परंतु इंश्व॒र कर्ता नहीं, ऐसा लिद्ध हुआ, वाह रें मित्र! तम 


चिंकानों है 

ने अपने हाथसे अपना मुंह काला किया, क्चोंकि जो जीव अब हें 
ओर जो कुछ इनको यहां फल मिला है, सो पृ जन्ममें करा हुआ 
ठहरा, और जो पर जन्म था,उसमें जो ढःख सख जीवको मिला 
था, वह उससे पूर्व जन्ममें करा था इसी तरह पूृव॑२ जन्‍्ममें दुःख 
संख करना और उत्तरोत्तर जन्ममें सख दःखका भोगना इसीतरह 
संसार अनादि सिद्ध होता है, अब सोचना चाहिये कि जगतृका 
कर्ता इंश्वर केसे सिद्ध हुआ॥ 

पवपक्ष-हमतो एकही परमत्रह्म परमाथिक सद्रुप मानते हैं ॥ 

उत्तरपक्ष-अगर एकही परमत्रह्म सद्रप है, तो फिर यह जो 
सरल, रसाल, प्रियांल, हन्ताल, ताल, तमाल, प्रवाल, प्रमुख, 
पदार्थ अग्रगामीपने करक जो प्रतीत होते हैं, वह क्योंकर सत्‌ 
स्वरूप नहीं हैं ? 

पबं॑पक्ष-यह पर्वाक्त जो पदार्थ प्रतीत होते हूं, वे सर्व मिथ्या हैं 
तथाच अनमान प्रपंच मिथ्या हे प्रतीत होनेसे जो एसा हे सो 
ऐसा हे जेसे सीप चांदी रूप, वेलेही यह प्रपंच हे, इस अनमानसे 
प्रपंच मिथ्या रूप है, ओर एक ब्रह्मही परमार्थिक सद्रप हे॥ 

उत्तरपक्ष-हे पृ पक्षी ! इस अनुमानके कहनेसे आप तीक्ष्ण 
बुद्धिमान नहीं हो, यह जो प्रपंच आपने मिथ्यारूप मान रक्‍्खा हे 
सो मिथ्या तीन प्रकारका होता हे, एकतो अत्यंत असत्‌ रूप ओर 
दूसरा है तो कुछ ओर प्रतीत होवे ओर तरह, तीसरा अनिववाच्य 
हन तीनींमें से आप कोनसा समिथ्यारूप प्रपंच मानते हैं ९. 

पृवपक्ष-इन तीनों पक्षोमें से प्रथम दो पक्ष तो मेरें स्वीकार 
ही नहीं, इसलिये में तो अनिर्वाच्यपक्ष मानता हूं, सो यह प्रपंच 
अभिवाध्य मिंथ्या रुप है॥ 





५ .., चिकानों प्रश्नोस॑। 

... ..उत्तरपक्ष-प्रधम तो आप यह कहो, कि अनिवाच्य क्यों वस्तुं 
हैं.) एतावता आय आनेर्वाच्य किस वस्तको कहते हे ? (१) क्या 
वस्तुका कहनेवाला शब्द नहीं है ? (२) वा शब्दका निम्ित्त नहीं 
है. ? प्रथम विकल्प तो कल्पनाही करने योग्य नहीं है ? यह सरल 
है, यह रसाल हे, ऐसा शब्द तो प्रत्यक्ष सिद्ध है, ओर जो दसरा 
पक्ष हे, सो शब्दकां निमित्त ज्ञान नहीं हे ? वा पदार्थ नहीं हे ? 
प्रथम पक्ष तो समीचीन नहीं, सरल, रसाल, ताल, तमाल, प्रमुख 
का ज्ञानतोप्राणी प्राणीको प्तीत ह,ओर दूसरा पक्ष तो पदार्थ भाव 
रूप नहीं हे ? कि अभाव रूप नहीं हे ? अगर कहोगे पदार्थ भाव 
रूप नहीं, ओर प्‌तीत होता हे,तो आपको विपरीतारूयाति माननी 
पड़ी, ओर अद्वेत वादियोंक मतमें विपरीताख्याति माननी महा 
दुषण है, अथ दुसरा पक्ष, जो पदार्थ अभाव रूप नहीं, तो भावरूप 
लिड- हुआ, तबतो सत्‌ ख्याति माननी पड़ी, ओर जब अद्वेत वाद 
मत अंगीकार किया ओर सत ख्याति माननी पड़ी तब तो सत्‌ 
ख्यातिक माननेस अद्वतमतकी जडको कुल्हाड़ेसे काटा, कदापि 
अद्वेतमत सिद्ध नहीं होगा ॥ 

.._प्रवपक्ष-भावरूप तथा अभावरूप यह दोनोंही प्रकारसे वस्तु 
नहीं ॥ 

: उत्तरपक्ष-हम आपसे पूछत हैं,जो भाव ओर अभाव इन दोनों 
का अधथ जो लोकिकरमें प्रसिद्ध हे, वोही आपने माना हे? वा इससे 
विपरीत ओर तरहसे आपने माना हे ? यदि-प्रथम पक्ष मानोगे 
तो जहां भावका निषेध करोगे, वहां:, अखश्यमेत्र अभाव कहना 

पड़ेगा, ओर जहां अक्षावका निषेध करोगे वहां अवश्यमेष भाव 
कहना पद़ेगा,जो परस्पर विरोधिहे,इसमें यादिएकका निषेध करोगे 


चिकायो अश्मोशर । १७ 


तो दसरेकी विधि अवश्य कहनी पडेगी, अनिवाच्यता तो जर मुलसे 
नष्ट होगई । यदि दसरापक्ष मानोगे तो इसमें हमारी कूछ 
हानि नहीं, क्योंकि अलोकिक एतावता; आपके मन कल्पित शब्द 
और शब्दका निमित्त जो नष्ट होजावेगा, तो छोकिक शब्द ओर 
छठोकिक शब्दझा निमित्त कदापि नष्ट नहीं होगा,तो फिर अनिर्वाच्य 
प्रपंच किस तरहसे सिद्धहृंगा ? जब अनिर्वाच्य न सिद्ध हुआ,तो 
प्रपंचमिथ्या केसे सिड॒हु आ,तब एकही अद्वेतत्रह्म के से सिद्ध हुआ? 

प्वंपक्ष-हमत। जो प्तीत न होवे,उसकों अनिर्वाच्य कहते हें। 

3०-इस आपके कहने में बहुत विरोध आताहे यदि प्‌पंचएतीत 
नहीं होता, तो आपने अपने प्रथम अनुमानमें पृपंचकों पृतीय- 
मान हेतु स्वरूपपने क्योंकर भहण किया ? ओर प्रपंचको अनुमान 
करते समय धर्मीपने क्यों ग्रहण किया? अगर कहोग धर्मीपने वा 
पतीयमान हेतुपने प्पंचको प्रहण करनेमें क्या दूषण हे ? तो फिर 
आपने जो यह ऊररपतिज्ञाकी थी,क्ति हम तो जो पृतीत नहींहोता, 
उसको अनिर्वाच्य कहते हैं, त। फिर पूपंच अनिर्वाच्य केसे सिद्ध 
हुआ ? जब पूपंच अनिर्वाच्य नहीं, तब यातो भावरूप प्पंचसिद् 
होगा,या अभावरूप पूपंच सिद्ध होगा, इन दोनोंही पक्षोंमें एकरूप 
पपंचक माननेसे पृ्वोक्त विपरीताख्याति तथा सत्ख्यातिरूप 
दोनों दूषण फिर आपके पीछे लगे रहेंगे भागकर कहां जाओगे, 
हम फिर आपसे पछते हैं,कि यह ज्ञो आप इस पपंचको अनिर्वाच्य 
मानतेहो,सो पत्यक्षप्साणसे मानतेहो? या अनुमान पसाणसेमानते 
हो. ? प्त्यक्ष प्रमाणतों इस प्पंचकों सत्रूपही सि करता हे 
जेसा २ पदार्थ हे, वेसा २ ही पत्यक्ष ज्ञान उत्पन्न होता हे, ओर 
पपंच जो हे सो परस्पर न्यारी २ जो वस्तुहं सो अपने २ स्वरूपसें 


श्ष चिकागो प्रश्नोसर | 
भाव रूप हैं,ओर दूसरे पदार्थक स्वरूपकी अपेक्षा से अभाव रूप 
हैं इस इतरेतर विविक्त वस्तुओंकों ही पृपंचरूप माना है, तो फिर 
पृत्यक्ष प्रमाण पपंचकों अनिर्वाच्य केसे सिद्धकर सकता हे! 
प्वपक्ष-पृवाक्त ज। हमारा पक्ष हे उसको प्त्यक्ष पृतिक्षेप नहीं 
करसकता, क्योंकि प्स्यक्ष तो विधायक ही है, यदि प्त्पक्ष इतर 
बस्तुमें इतर वस्तुक स्वरूपका निषेध करें, तो हमारे पक्षको बाधक 
ठहरे, परन्तु प्त्यक्ष प्रमाण तो ऐसा नहीं, प्त्यक्ष प्माणसे इतर 
बस्तुसें इतर वस्तुके स्वरूप निषेध करनको कुंठ हे ॥ 
,. उ०-यह भी आपका कहना असत्य हे, अन्य वस्तके स्वरूप 
के किम निषेधेविनावस्तुके यथार्थ स्वरूपका कदापि बोध न होगा, 
पीतादिक वर्णांस रहित जब बोध होगा, ,तबही नील ऐसे रूप 
बोध होगा, तथा जब प्रत्यक्ष प्रमाण करके यथार्थ वस्तु स्वरूप 
प्रहण किया जायगा, तब तो अवश्य अपर वस्तुक स्वरूपका निषेध 
भी वहां जाना जायगा, यदि अन्य वस्तुके निषधको अन्य वस्तुमें 
प्रत्यक्ष न जानेगा, तो उस वस्तुके विधि स्वरूपको भी प्रत्यक्ष न 
जान सकेगा, केवल जो वस्तुक स्वरूपकों गक्‍हण करना है, साई 
अन्य वस्तुक स्वरूपका निषेध करना हे जब प्रत्यक्ष प्रमाण विधि 
ओर निषेध दोनों ही को घहण करता है, तब तो प्रपंच मिथ्या रूप 
कदापि सिद्ध न होगा, जब प्रपंच मिथ्या रुप प्रत्यक्ष प्रमाणले न 
सिद्ध हुआ तब तो परमत्रह्म रूप एकही अद्वेततत्त्व केसे सिद्ध हुआ! 
तथा जो आप प्रत्यक्षको नियम करके विधायक ही मानोगे तब 
तो विद्यावत्‌ अविद्याकी भी विधि आपको माननी पड़ेगी सो यह 
ब्रह्म अविय्या रहित प्रत्यक्ष प्रमाणसे गहण किया, तबता अव्या 
भी प्रत्यक्ष से निषेध महण होगी फिर झपका ग्रह कहता कि 


चिकागो प्रश्नोसर | श्ट 


“प्रत्यक्ष जो हे,लो विधायक ही हे, परंतु निषेधक नहीं”'ऐसे वचन 
कहने वालॉंको क्यों न उन्‍्मत्त कहना चाहिये ? अब जो आगे 
अनुमान कहेंगे, तिस करक भी प्वोक्त आपके अनुमानका पक्ष 
बाधित हे,सो अनुमान हमारा ऐसे हे, प्रपंच मिथ्या नहीं हे,असत्‌ 
से विलक्षण होनस,जो असतसे विलक्षण हे,सो एसा हे जेसे आत्मा 
तेसे ही यह प्रपंच है, तथा प्रतीयमान जो आपका हेतु है, सो 
बक्मात्माके साथ व्यभिचारी है, जेसे ब्रह्मात्मा प्रतीयमान तो हे, 
परंतु मिथ्यारूप नहीं है, यद्दि कहोगे कि ब्रह्मात्मा अग्रतीयमान 
हे तो वचनगोचर न होगा, जब बचनगयोचर नहीं, तब तो आप 
को गुंगे बनना ठीक हे, क्योंकि ब्रह्म विना अपर तो कुछ हे नहीं, 
ओर ब्ह्मात्मा हे, सो प्रतीयमान नहीं, तो फिर आपको हम गुंगे 
के विना ओर क्या कहें ? प्रथम अनुमानमें जो आपने सीपका 
हृष्टांत दिया था, सों साध्य विकल हे. क्चोंकि जो सीप हे सो भी 
प्रपंचके अंतरगत है, ओर आपतो प्रपंचको मिथ्यारूप सिद्ध किया 
चाहते हो, यह कभो नहीं होसक्ता है, जो साध्य होवे साईं दृष्टांत 
में कहा जावे, जब सीपका भी अभी तक सत्‌ असत्‌ पणा सिद्ध 
नहीं, तो उसको दृष्टांतमें क्यों लाये ? तथा हम आपको पूछते हैं 
कि यह जो आपने प्रथम अनुमान,प्रपंचके मिथ्या साधनंको किया 
था,सो अनुमान इस प्रपंचसे भिन्‍न हे वा अभिन्‍न हे? यदि कहोगे 
भिन्‍न हे तो फिर सत्य हे, वा असत्य ? यदि कहोगे सत्य हे, तो 
इस अनुमान सस्‍्यकी न्‍यांईं प्रपंचभी सत्यही स्वरूप हे,यदि कहोगे 
असत्य स्वरूप है तो फिर क्या शून्य है ? वा अन्यथा ख्यात है ? 
वा अनिवचनीय हे ? प्रथम दोनों पक्ष तो कदाएि साध्यके साधक 
नहीं हैं, मनुष्यक सींगकी तरह, तथा सीपके रूपेकी तरह, ओर 


२० चिकानो प्रश्नोत्तर। 
तीसरा जा अनिवचनीय पक्ष हे, इसका तो संभव ही नहीं हे, 
अपने साध्यका केसे साधेगा ? 

पव०-हमारा जो अनुमान हे, सो व्यवहार सत्य हैं,इसकारण 
असत्य नहीं, फिर अपने साध्यको क्योंकर नहीं साध सक्ता ? 
अपित साध ही सक्ता है ॥ 

3०-हम आपसे पछते हैं कि इस व्यवहार सत्यका क्या स्व- 
रूप हे ? व्यवह्नतीति (व्यवहारः) ऐसे जो उचुत्पत्ति करिये तबतो 
ज्ञानका ही नाम व्यवहार ठहरा, ज्ञानसे जो सत्य है, सो पारमा 
थिंकही है, इस पक्षमें सत्‌ ख्यातिरुप प्रपंच सिद्ध हुआ,जब प्रपंच 
सत्‌ सिद्ध हुआ, तब तो एकही परमन्रह्म सद्रप अद्वेत तत्व किसी 
तरह भी सिद्ध नहीं होसक्ता, यदि कहोगे, व्यवहार नाम. शब्दका 
सत्य हे, तो फिर हम आपसे प्‌ छते हैं, जो व्यवहार नाम शब्दका 
है, तो फिर शब्द स्वरूपसे सत्‌ ह, वा असत्‌ हे ? यदि कहोगे 
शब्द सत स्वरूप हे,तो शब्दकी तरह प्रपंचभी सत स्वरूप हे,यदि 
 कहोगे असत्‌ स्वरूप शब्द है, तो फिर ब्रह्मादि शब्दसे कहे हुये 

केले सत्‌ स्वरुप होसकंगें ? क्योंकि जो आपही असत्‌ स्वरुप है, 

सो.परकी व्यवस्था करने वा कहनेका हेतु कभी नहीं होसक्ता ॥ 

पृ ०- जेसे खोटा रूपक सत्य रूपकके क्रिया विक्रियादिक 
व्यवहारका जनक होनेले सत्यरूपक माना जाता हे, तेसेही हमारा 
अनुमान यद्यपि असत्‌ स्वरुपहे तोभी जगतमें सत्‌ व्यवहार करके 
प्रवत्तक होनेसे व्यवहारसत्‌ हे,इसवास्ते अपने साध्यका साधेक हे। 

3०-हं भव्य | इस आपक कहनसे आपका अनमान परमप्ा- 
थिंक असत्‌ स्परूप हे, फिरतो जो दषण असत्‌ पक्षमें दिये हैं, 
सब यहां पड़ेंगे, यदि कहोगे कि हम प्रपंचले अभेद अनमानको 


चिकामो प्रश्नोत्तर। श्श्‌ 

मानते हैं, तब ता प्रपंचकी तरह अनुमानभी मिथ्या रूप ठहरा, 
तब तो अपने साध्यको केसे साध सकेगा ? इस पर्वाक्त विचारसे 
प्रपंच मिथ्या रूप नहीं, कित आत्मांकी तरह सतरूप हे, तो फिर 
एकही ब्रढ्म अद्देततत्व हे यह आपका कहना क्चोंकर सत्य हो 
सक्ता है ? कदापि नहीं हासक्ता॥ 

पुवे०-हमारी उपनिषदोंमें तथा शंकरस्वामीक शिष्य आनंद- 
गिरि शंकरदिखि नयक तीसरे प्रकरणमें लिखते हें कि“परमास्मा 
जगद्पादानकारणमिति” परमात्मा जो है, सोई इस सत्र जगतका 
कारण है, कारणभी केसा उपादान रूप है, उपादानकारण उसको 
कहते हैं कि जो कारण होवे सोईं काय रूप होजाबवे इस कहनेसे 
यह सिद्ध हुआ, जो कछ जगतमें हे सो सब कछ परमात्माही आप 
बनगया, तब तो जगत परमात्मा रूपही हे, फिर आप रृष्टि कर्ता 

इंश्वर क्यों नहीं मानते ९ 

3०-वबाह रे नास्तिक शिरोमणि | आप अपने कहनेको कभी 
विचार सोचकर कहते हो, वा नहीं ? इस आपके कहनेले तो पूर्ण 
नास्तिकपना आपके मतमें सिद्ध होता हे,यथा जब सर्व कुछ जगत्‌ 
स्वरूप परमात्मा रूपही है, तब तो न कोई पापी हे, न कोई धर्मी 
है, न कोई ज्ञानी हें न कोई अज्ञानी है, न तो नरक हे न स्व 
हैं, साध भी नहीं, ओर चोर भी नहीं, सत्य शास्त्र भी नहीं, ओर 
मिथ्या शास्त्रभी नहीं, तथा जेसे गोमांस भक्षी, तेसे ही अन्नभक्षी 
है, जेसे स्वभार्यासे कामभोग सेवन किया, तेसेही माता, बहिन, 
बेटीसे किया, जेसे चंडाल, तेले आह्मण, जेसे गद्धा, तेसे सन्‍्यासोी, 
क्योंकि जब स्व वस्त॒का काश्ण इंद्वर परमात्मा ही ठहरा, तबतो 
सर्व जगत एक रस एक स्वरूप हे, दूसरा तो कोई हे नहीं ? 


हरे खिकागो प्रश्नो्तर | 


पर्व०-हम एक ब्रह्म मानते हैं, ओर एक माया मानते हैं, सो 
आपने जो पर्वोक्त बहतसे आल जंजाल लिखे हैं सो सब माया 
जन्य हे, ओर ब्रह्म तो सचिदानंद एकही श॒द्ध स्वरूप हैं ॥ 
उ०-हे अद्वेतवादी | यह जो आपने पक्षमाना हे सो बहुत 
असमीचीन हे, यथा माया जो हे सो बह्मसे भेद है, वा अभेद हे? 
यदि भेद हे तो जड हे था चेतन हे ? यदि जड़ है तो फिर नित्य 
है वा अनित्य है ? यदि कहोगे नित्य हे तो अद्वेतमतक मृलहीको 
दाह करती है क्योंकि जब ब्रह्मसे भेद रूप हुई ओर जड़्रूप हुईं 
ओर नित्य हुईं फिर तो आपने द्वेतपंथ आपही अपने कहनेसे सिद्ध 
कर लिया, ओर अद्वेत पंथ जड्मूलसे कट गया, यदि कहोगे कि 
अनित्य है, ते देतता दूर कभी नहीं होगी,क्योंकि जो नाश होने 
वाला है, सो कार्य रूप हे ओर जो काय हे सो कारणजन्य हे तो 
फिर उस तायाका उपादानकारण कौन है ? सो कहना चाहिये 
यदि कहोगे अपर माया तब तो अनवस्था दुृषण हे ओर अद्वेत 
तीनोंकालमें कदापि सिद्ध नहीं होगा यदि ब्रह्महीको उपादानकारण 
मानोमे, तब तो ब्रह्मग्री आप सब कुछ वन गया। ओर परवषाक्त 
दुषण आया,यदि सायाको चेतन्य सानोगे तोभी यही पृवाक्त दषण 
गा, यदि सायाको ब्रह्मसे असद कहोगे तब तो बअह्मही कहना 
चाहिये. माया नहीं कहना चाहिये ॥ 
पृवे०-हसतो साया को अनिवंचनीय मानते हैं ॥ 
उ०-इस अनिर्वंचनीय पक्षका ऊपर खंडन हो चुका है, तथा 
अनिवचनीय जो शब्द हे,तिसमें निस जा उपसरग्ग हे तिसका अर्थ 
तो निषेध रूप किया है कलापक व्याकरणमें शेष जो शब्द हे, सो 
यातो भाषका वाचक हे या अभावका वाचक हे,जब भावको निषेध 


चिकागो प्रश्नोत्तर | श्शे 


करोगे,तब अभाव आज्ञावेगा,ओर जब अभावका निषेध करोगे तो 
भाव आजावेगा,यह भावाभाव दोनों वजके तीसरा वस्तुका रूप 
कोई नहीं। अनिर्वचनीय जो शब्द हे,सो दंभी परुषोंने छलरूप रचा 
प्रतीत होता है, इसलिय हेत ही सिद्ध हुआ अद्वेत नहीं ॥ 

पृ ०-'परुष एवं? इत्यादि श्रतियोंसे अद्वेत ही सिद्ध होता है ॥ 

3०-यह भी तुम्हारा कहना असत्य हे,क्योंकि यदि परुषमात्र 
रूप अद्वेत तत्व होवे, तब तो यह जो दिखाई देता हे कोई सखी 
कोई दुखी, वह सब परमार्थले असत्‌ होजावेंगे, जब ऐसे होगा, 
तब तो यह जो कहना है “प्रमागतो अधिगम्य संसार नेगुण्यं 
तद्रिमिखया प्रज्ञया तदच्छेदाय प्रवृत्तिरित्यादि” अस्यार्थ-संसार 
का निर्गणपणा प्रमाणसे जानकर तिस संसारस विमख बद्धि हो 
करके तिस संसारके उच्छेदक ताइ प्रवृत्ति करे सो आकाशके फूल 
की सुगंधिका वर्णन करने समान हे क्योंकि जब अद्वेत रूपही 
तत्व है, तब तो नरकादि भव श्रमण रूप संसार कहां रहा ? जिस 
संसारको निर्गंण जानकर तिसके उच्छेद करनेकी प्रवृत्ति होवे ॥ 

प्व०-तत्वतः परुष अद्वेतमात्र ही हे, ओर यह जो संसार 
निगंण वर्णन किया है, सो सदा स्व जीवोंको जो प्रति भासन हो 
रहा है, सो सब चित्रामकी स्त्रीक अंगोंपांग ऊंच नीचे जेसे पतीत 
होते हैं, तेसे सर्व संसार पतीत होता है, परंत चित्रामकी स्त्रीक 
अंगोपांग ऊंचे नीचे स्रांति रूप हे वा अ्रांतिजन्य हैं ॥ 

उ०-यह जो आपकाकहना है, सो असत्य हे, इस बातें कोई 
वास्तव पमाण नहीं हैं तत यथा यदि अद्वेत सिद्ध करने वास्तेकोई 
प्रथक भत परसाण मानोगे तबतो देलापत्ति होगी, क्योंकि प्रमाण 
के ब्िला किसीका भी मत सिद्ध नहीं हों ता, जकर पमाणके विना 


। चिद्यागों प्रश्नोक्तर | 


ही सिद्ध मानागे, तबतेो सबंवादी अपने अपने अभिमतकोा सिद्ध 
कर लेवगे, तथा आंतिभी प्माणभृत अद्वेतसे मिन्‍न ही माननी 
चाहिये, अन्यथा पमाण भूत अद्वेत अपमाणही होजावेगा न्रति 
जब अद्वेतका ही रूप हुईं, तब तो प्रुषका रूप हुई, तांते ब्लांति 
स्वरूप बोला परुषही हे नहीं, तब तों तत्व व्यवस्था कछभी सिद्ध 
न हुईं, यदि ज्रांति भिन्‍न मानाग तब तो द्वेतापत्ति होजावेगी, अद्देत 
सतकी हानि होजांवेगी, यदि स्थंभको कुंभादिकोंसे भेद मानना 
इसीको श्रांति कहोगे, ता निश्चय करके सत्स्वरूप कुंभादिक किसी 
जगह तो जरूर होवेंग, अश्नांतिक देखे विना कदापि भ्रांति देखने 
में नहीं आवेगी, पहले जिसने सच्चा सर्प नहीं देखा, उसको रज्ज्‌ 
में स्पकी श्रांति कदापि न होवेगी ॥ तदुक्तं- 

पका क-नाह«्ट पूर्व सर्पस्य रज्ज्वां सप्य्मतिः कवचित्‌ । 

ततः पर्वानसारिलाद श्रांतिरश्रांति पत्रिका ॥ १ ॥ 

इसक कहनसे भी अद्वत तत्व खंडन हो गया,तथा पुरुष अद्वत 
रूप तत्व अवश्य करके दसरकी निवेदन करना अपने आपको नहीं 
अपन में तो व्यामाह हे नहीं, यदि कहने वाले में व्यामाह होवे,तो 
अद्वेत की पूतिपत्ति कभी भी नहीं होवेगी ॥ 

पृव०-जब आत्माको व्यामाह है, तबही ता अद्वेत तस्वका 
उपदेश किया जाता है ॥ 

उ०-जब आत्माका व्यामाह दर हागा, तब ते। आत्मा अवश्य 
अवस्थांतरको प्राप्त होगी, जब अवस्था बदलेगी, तो अवदय देता 
पत्ति होजावेगी, तथा जब अद्वेत तत्वका उपदेशक परुष पर को 
उपदेश करगा, तो परको अवश्य सानेगा, फिर अध्वेलतत्व पर को 
निवेदन करना ओर अद्वेतत् मानना यह तो ऐसा हुआ, कि 


चिकागो प्रश्नोत्तर। 
जैसे कोई कहे मेरा पिंता कमर बरह्मचारी हे, इस वंचनकेकहनेसे 
जरूर वह परुष उन्मत्त हे.यदि अपने को ओर परका इन दोनों को 
मनिगां,तब् तो देतापत्ति अवश्य होगी, इस कारणसे अद्वेत मानना 
युक्ति विकल हे ॥ 
पृवे०-परमत्रह्म रूप सिद्ध ही सकल भेद ज्ञान प्रत्ययोंके निरा- 
लंबनपणकी सिद्धि हे ॥ 

: 3उ०-यह कथन भी तुम्हारा ठीक नहीं हे, क्योंकि परमत्रह्म 
ही की सिद्धि नहीं हे, यदि हे तो स्वतः सिद्धि हे वा परतः सिद्धि 
है ? स्वतःसिद्धि तो हे नहीं, यदि होते.तो क्रिसीका विवाद न रहे 
यदि परतः सिद्धि कहोगे, तो क्या अनुमानसे हे, वा आगमसे हे? 
यदि अनुमानसे कहोगे तो अनुमान कोनसा है ? कहो ॥ 

पूव०-सो अनुमान यह हे, कि विवाद रूप जो अर्थ हे, प्रति- 
भासांत प्रविष्ट ब्रह्म भासके अंतर हे, प्रतिभासमान होनेसे,जो २ 
प्रतिभासमान हे,सो २ प्रतिभासांत प्रविष्ट ही देखा है जेसे प्रति- 
भास आत्मा प्रतिमासमान हे, सकल अर्थ सचेतन अचेतन विवाद 
रूप है, तिस कारणसे प्रतिभासांत प्रविष्ट है, घट पटादि यह 
अनुमान हे ॥ 

3०-यह अनुमान तुम्हारा सम्यक नहीं (१) धर्मी (२) हेत 
(३) दृष्टांत इन तीनोंके प्रतिभासांत प्रविष्ट होनेसे साध्य रूप 
ही हुए ॥ 

पूर्व ०-तबतो (१) धर्मी (२) हेतु (३) दृष्टांत इन तीनोंके न 
होनेसे अनुमानही नहीं बन सकता, यदि कहोगे (१) धर्मी (२) 
हंत (३) दृष्टांत यह तीनों प्रतिभासांत प्रकिंश नेहींहे, तो. इनके 
साथ हेत व्यभिचारी होगा, यदि कहोगे अनादि वासना , 


१३ चिकाणो प्रशनोत्तर। 

के बलसे हेतु हृष्टांत जो हे, सो प्रतिभासके बाहिरकी. तरह 
निश्चय करते हैं, जेसे प्रतिपाद्य, प्रतिपादक, सभा,सभापति. जन 
की तरह तिस कारणसे अनमान भी होसकता ह,भओर जब सकल 
अनादि अविद्याका तिलास दर हो जावेगा, तब तो प्रतिभासांत 
प्रविष्ट ही प्रतिभास होगा, विवाद भी न रहेगा, प्रतिपाद्य, प्रति 
पादक, साध्य साधन भाव भी न रहेगा, तबते। अनमान करनेका 
सी कछ फल नहीं आपही अनभव मान परमत्रह्मक होते हुए देश 
काल अव्यवछिन्न स्वरूपके हुए निव्यमिचार, सकरू अवस्था 
व्यापकपणेवाले में अनमानका क॒छ प्रयोग भी नहीं चाहिये हे ॥ 

3०-यदि अनादि अविद्या प्रतिभासांत प्रविष्ट हे,तबतो विद्या 

ही होगईं,तबतो असत्रूप (१) घ॒र्मी (२) हेतु (३) हृष्टांत आदिक 
भेद केसे दिखा सके ? यदि कहोगे, प्रतिभासक बाहिर भून हे तो 
(१) अविद्या प्रतिभासमान है ? व(२) अप्रतिभासमान है ? तिस 
अविद्याओ प्रतिभासमान रूप होनेसे अप्र तिभासमान तो नहीं हे, 
यदि कहोगे प्रतिभासमान है, तो तिसहीके साथ हतु व्यभिचारी 
है तथा प्रतिभासक वाहिर भूत हानेस तिसक प्रतिभासमान होने 
से, यदि आपके मनमें एसा होते कि अविद्या जो है, सा न तो 
प्रतिभासमान है, न अप्रतिभासमान हे, न प्रतिभासके बाहिर न 
प्रतिभासक अंदर प्रविष्ट है, न एक हैं, न अनेक है, न नित्य हे, 
न अनित्य हे, न व्यभिचारिणी है, न अव्यभिचारिणी है, स्ंधा 
विचारक योग्य नहीं, सकल विचारांतर अतिकांत स्वरूप है, रूपां- 
तरक अभावसे अविद्या जो हैं, सा निरूपता लक्षण हैं, यह भी 
. आपका बड़ी अज्ञानताका विस्तार है, तेसी निरूपता स्वृभाव को 


यह अविय्या है, यह अप्रतिभासमान हे ऐसे कौन कपन कुरने को 


विक्षानों प्रश्नोसर । ३७ 
समर्थ है ? यदि कहोगे यह अविदा प्रतिभांसमोन है, तो फिर 
क्योंकर अविद्या निरूप सिद्ध होगी, जो वस्त जिस स्वरूप करके 
प्रतिभासमांन है, सो उसही वस्तका रूप है, तथा अविद्या जो है 
सो विचार गोचर है, वा विचार गोचर रहित है ? यदि विचार 
गोचर कहें।ग, तो निरूप नहीं, यदि विचार गोचर नहीं, तब ता 
तिसके माननंवाला महाम॒र्ख हे, जब विद्या अविद्या दोनोंही सिद्ध 
हैं, तब एक परमत्रह्म अनुमानसे केसे सिद्ध हुआं .? इस कहने 
से जो उपनिषद्में एक ब्रह्मके कहने वाली श्रुति है, सा भी 
खंडन होगईं तथा “सब वेखल्विदं ब्रह्मेत्यादि” वचनको परमात्मा 
के अथातर हानेसे द्वेतापत्ति होजाबेगी, जेकर कहोगे अनादि 
अवियासे ऐसा! प्रतीत होता हे, तबतो पृव्रोक्त दषणोंका प्रसंग 
होगा, इसवास्ते अद्वेतकी सिद्धि बंध्याक पृत्रकी शोभावत है, इस 
कारणसे अद्वेतमत युक्ति विकल हे, इस हेतुसे एकही इंश्वरजगत 
से प्रथम था,यह कहना मिथ्या हे,यह प्‌थम प्रकारके इंश्वरमानने 
वालाक मतका खंडन हुआ ॥ 

अथ दूसरा इंश्वर जगत्‌ऊ उपादोनकारण वाला एक इंश्वर 
ओर दूसरी सामग्री यह दो पदार्थअनादि हें,इन दोनोंमें से सामग्री 
जो हैं सो ऐसे है (१) एथिवी, (२) जल, (३) अग्नि, ४) वायु इन 
चारोंक परमाणु, (५) आकाश, (६) दिशा, (७) आत्मां, (८) सन, 
(९) काल, यह नव वस्तु नित्य हें, अनादि हें, किसीक बनाए हुए 
नहीं, सो इंश्वर इन प्राक्त कारणोंसे इस स्टष्टिको रचता है। अप 
मताबलंबीयोंने जिस रीतिसे इंश्बरको जगतका कर्ता माना है, सो 
रीति यहां लिखते हैं॥ . उपजाति छंद। 

कर्तास्तिकश्चिज्जगतः सचेकः, ससवंगःसस्ववशः सनित्यः 


श्द चिकागो प्रश्नोत्तर । 


इमाः कहेवाकविदंबनास्य, स्तेषां न येषामनुशासकस्त्वभ्‌ ॥ १ ॥ 
अस्थार्थ-जगत जो हे, सो पत्यक्षादि पमाणों करके लक्ष्य 
मान है, चराचर रूप तीनों जगतका कोई जिसका स्वरूप कह 
नहीं सकता,एणेसा परुष विशेष रचनेवाला है। इंश्त्ररको जगतका 
कर्ता माननेवाले वादी ऐसे अनमान करते हें। किः-एथिबी,पवंत 
बृक्षादि सर्व बद्धिवालेक बनाये हए हैं कार्य होनेसे, जो २ कार्य हैं 
सो२ सर्व बद्धिवालेक करे हुए हैं। जेसे घट तेसेही यह जगत हैं 
इसवास्ते जगत बद्धिवालेका रचा हुआं है, जो बद्धिवाला हे, सो 
ही भगवान इंश्वर हे, ऐसा मत कहना क्योंकि यह ,तुम्हारा 
हेतु असिद्ध हे,किस कारणसे असिद्ध हे ? सो कहते हैं कि-एथिवी 
पव॑त, इक्षादिक अपने अपने कारणके समूह करके उत्पन्न हुए 
हैं, इसवास्ते कार्य रूप हैं, तथा अवयवी हैं, इसलिये कार्य रूप 
हैं, सवे वादियोंको निश्चित हैं, तथा ऐसे भी न कहना जो यह 
तुम्हारा हेतु अनेकांतिक है, तथा विरुद्ध हे, क्योंकि हमारा हेतु 
विपक्षसे अत्यंत हटा हुआ है, तथा ऐस भी मत कहना, जो यह 
तुम्हारा हत॒ कालात्ययापदिष्ट है, क्योंकि पत्यक्ष अनमान आगम 
करके बांध्या नहीं हैं, धरम धर्मों अनंतर कहनेसे, तथा यह भी सत 
कहना, जा तुम्हारा हेत पकरण सम है, क्योंकि अनमानसे जो 
साध्य है, तिसका शत्रभत दसर साध्यके साधनेवाले अनमानके 
अभावसे। तथा ऐसे भी मत .कहना जो इईग्वर ए्थिवी, पब॑त, 
क्षादिकोंका कर्ता नहीं है, बिना शरीरक होनेसे मक्त आत्माकी 
तरह, यह पिछले तुम्हारे अनुमानका बेरी अनुमान है,.स्रो . ईश्वर 
को जगतका कत्ता सिद्ध नहीं होने देता, क्चोंकि तुमने तो इंश्वर 
को शरीर रहित सिद्ध करके जगत॒का अकर्त्ता सिद्ध किया, परंत - 


चिकागो प्रश्भोत्तर | र्र्ध 

हमने तो इंश्वर शरीरवाला मांना हे, इस कारण तमारा अनमान 
असत्य है, ओर हमारा जो हंतु हे सो निरक्य्य हे। तथा इंशबर जो 
है सो एक है, क्योंकि जो बहुत इंइबर मानीये तबतो एक कार्य 
करनेमें इंश्वरोंकी न्‍्यारी २ बुद्धि होजावे, ओर इनके मने करने 
वाला तो ओर कोई है नहीं, तो फेर कार्य केले उत्पन्न होवे ? कोई 
इंड्वर तो अपनी इच्छासे चार पगवाला मनुष्य रचदेवे ओर दूसरा 
छे पगवाला रच देबे, तथा तीतरा दो पगवाला रच देवे,ओर चोथा 
आठ पण वांला रच देवे इसी तरह सब वस्तको विलक्षण रच देव 
तब ते स्व जगत असमंजसरूप होजाव परंतु सो हे नहीं,इस हेत 
स इंश्वर एक ही होना चाहिये, तथा इंश्वर सर्वज्ञ सब व्यापी हे, 
थदि इंश्वर सव व्यापक न होबे, तबतो तीन भुवनमें एक साथ 
जो उत्पन्न होनेवाले काये हैं, सो सब एककालमें कभी उत्पन्न न 
होगें, जेसे कुंभारादिक जहां होवेंगे वहां ही कंभादिक कर सकेंगे 
परंत देशांतरमें कभी काय न कर सकेंगे, तथा इंइ्वर जो है सबज्ञ 
हैं यदि स्वाज्ञ न होवेगा तब तो सब कार्योंका उपादान कारण 
केसे जानेगा ? जब कार्योंके उगादान कारण को न जाॉनेगा, तो 
जगत विचित्र केसे रच सकगा, तथा स्ववशः इंश्वर जो हे सो स्व- 
तंत्र हे किसी दूसरेके आधीन नहीं, ईश्वर अपनी इच्छासे स्व 
जीबोंका सुल दुःखका फल देता है॥ उक्तंच :- 

इंश्वर प्रेरितो गच्छेत्‌, स्वर्ग वा सत्र श्रमेववा। 

अन्योज॑तु रनीशोय, मात्मनः सुख ८ःख योरिति॥ १॥ 

अस्थार्थ:-इंद्वरही की पेरणा से जगत वासी जीव, स्वर्ग 
तथा नरकमें जाता हे, क्योंकि इंश्वरके बिना ओर सब जीव अपने 
आपको सुख दःखका फल देनेको समर्थ नहीं ह,पद़ि इंश्वरकोभी 


परतंत्र मानीये, तबतो मुख्य कर्त्ता इंभ्वर न रहेगा, अपर अपरक 
आधीन माननेसे अनवस्था दषण भी रूग जावेगा, इस हेतुसे 
इंडवर अपनेही वश हे, परंतु पराधीन नहीं, तथा “सनित्य-” ( सो 
इंड्वर) नित्य हे, यदि अनित्य होदे तब तो उसके उत्पन्न करने 
वाला कोई ओर चांहिये, सो तो हे, नहीं, इस हेतु इंश्वर नित्यही 
है, ऐसे पूर्वोक्त विशेषणों संयुक्त इंश्वर भगवान्‌ जगत्‌का कर्त्ता है॥ 
3०- हे वादी ! जो तुम्हारा यह कहना हे प्थिवी, पव॑त बृक्षां- 
दि बुद्धिवाले कर्त्ताक रचे हुए हैं, सो अय॒क्त हे, क्योंकि इस 
तुम्दारे अनुमानमें उयाप्तिका महण नहीं होसक्ता, ओर हेतु जो 
होता हे सो सत्र व्याप्तिमें प्माण करके सिद्ध होया हुआही अपने 
साध्यका गमक होता हे इस कहने में सब वादियोंकी सम्मति है॥ 
अब पथम आप यह कहो जब इेश्वर जगतको रचता है, तो 
इंश्वर शरीरवाला है ? वा शरीर रहित हैं ? यदि कहोगे, इंश्वर 
शरीरवाला है, तो हमारा सरीखा दृश्य शरीर अर्थात्‌ दिखलाई 
देनेवाला शरीर हैं, अथवा पिशाच आदिकोंकी तरह अहश्य ( 
दिखलाई देनेवाले) शरीरकरी संयक्त हे ? यदि प्रथम पक्षमानोंगे 
तबतो प्रत्यक्ष वाधा हे तिस इंश्वरके बिनाही अबभी उत्पन्न होते 
हुए तृण, बृक्ष, इंद्र धनुष, बादल प्‌मुख कार्योंक देखनेसे जेसे 
“अनित्य शब्द प्मेयलात” जेसे यह प्मेयत्व हेतु साधारण अने- 
कांतिक है, तेसेही यह कार्यत्व हेतु साधारण अनेकांतिक है॥ 
(२) यदि दसरा पक्ष मानोगें, तब जो इंश्वरका शरीर नहीं 
दिखलाई देता (१) सो इंश्वरके महातम्य करके नहीं दिखलाई 
दता ? (२) वा हमारी बुरी अध्ष्टका पमाव है ? एतावता हमारे 
खोटे कमेके पभावसे नहीं दिखलाई देता हे? यदि पथम पक्ष 


चिकागो प्रश्नोत्तर। द ११ 


प्रहण करोगे जो इंश्वरके महाक्त्यसे इंश्वरका शरीर नहीं दिखता 
इस पक्षमें कोइंसी प्माण नहीं हे,जिससे इंध्वरका महात््म्य सिद्ध 
होने, और इस तुम्हारे कहने में इतरेतर आश्रय दूषण भी हे. जब 
महात्त्न्य विशेष सिद्ध होजावे तब अद्ध्य शरीरवाला सिद्ध होवे, 
जब अदश्य शरीरवाला सिद्ध होवे, तब महात्त्य विशेष सिद्ध 
होवे, इति तरेतराश्रय दूषण, यदि दुसरा पक्ष पिशाचादिकोंकी 
तरह अहृध्य शरीर इंश्वरका हे ऐस मांनोगे, तबतो संशयकी 
निवृत्ति न होवेगी सो केस किः-क्य्या इंश्बर हे नहीं जिस करके 
उसका शरीर नहीं दिख पड़ता ? तबतो बांझके पृत्रके शरीरकी 
तरह, किम्व्रा हमार पूर्व पापोंके परभावसे इंश्वरका शरीर नहीं 
दिखता; यह संशय कभी दूर न हं।बेगा, यदि कहोगे हमाराईश्वर 
शरीर रहित है, तबतो दृष्टांत ओर दाष्टातिक यह दोनों विषम 
होजाबेंगे ओर हेतु विरुद्ध होजावेगा, क्योंकि घटादिक कार्योंका 
कर्ता शरीरबालाही कं भूदिक दिख पड़ता है, ओर इंश्वरकों जब 
शरीर रहित मानोगे तबत। इश्वर कुछ भी कार्य करनेको समर्थ 
न होवेगा, आकाशकी तरह नित्त्य व्यापक अक्रिय जो हे, सो अ- 
कर्ता हे इस हेतुसे शरीर सहित तथा शरीर रहित इंश्वरके साथ 
कांरयत्त हेत॒की व्याप्ति सिद्धनहीं होती हेतथा आपकाहेतु काला- 
त्ययापदिष्ट भी है, आपके साध्यक घर्मीका एकदेश वृक्ष,वि जली, 
बादल, इंद्रधनबादिकोंका अबभी कोई बड्धिमान कर्त्ता नहीं दिख 
पड़ता हे, इसवास्ते पत्यक्ष करके बांधित होया पीछे तमने अपना _ 
हेतु कहा, इसवास्ते तुम्हारा हेतु कालात्ययापदिष्ट हे,इस तुम्हारे 
कार्यत्र हेत॒से बद्धिमान इंश्वर जगतका कर्त्ता कभी सिद्ध नहीं 


झेता हु॥ 


श्श चिंकागो प्रश्नोत्तर । 

. शथा दूसरी तरहका जगत्‌ कत्ताके खंडन करनेकां स्वरूप 
लिखते हैं। जो कोई इंश्वरतादी यह कहते हैें,कि सर्व जगत्‌ ईंग्जर 
का रचा हुआ है यह उनका कहना समीचीन नहीं हे, क्योंकि 
जगतका कर्ता इंश्वर किसी पमाणसे सिद्ध नहीं होता है ॥ 

पर्व०-ईश्वरक्कों जगत॒का कर्ता सिद्ध करने वाला अनुमान 
पमाण है तथाहि जो ठहर २ करके अभिमत फलके सम्पादन 
करनेके वास्ते पूइत्त होवे तिसका अधिष्ठांता कोई बुद्धिमान्‌ ज़रूर 
होनां चाहिये जेंसे वसोला, आरी पमख शस्त्र, काष्टके दो टुकड़े 
करनमें पवत्तते हें तेसे ही ठहरर कर सब जगतको सख दःखादिक 
जो फल देते हैं तिनका अधिष्ठाता कोई बद्धिमान्‌ जरूर चाहिये 
है।आपने ऐसे न कहना जो वसं.ला आरी पूमुख आपही काष्टके 
दो टुकड़े, करनेमें पदत्त होते हैं, क्योंकि वह तो अचेतन हैं आपही 
केसे प्रबृत्त होसकें ? यदि कहोगे वसोला आरी प्रमख स्वभावसे 
पबृत्त होते हैं, तबतो तिनको सदाही पूबृत्त होना चाहिये, बीचमें 
कभी ठहरना न चाहिये परंतु एसे हे नहीं, इस पू्वाक्त हेतुसे जो 
ठहर ठहर कर अपने अपने फलके साधन वाल जीव हैं तिनकां 
अधिष्ठाता इंश्वर (भगवान) ही सिद्ध होसक्ताहे, तथा दूसरा अनु- 
मान जो परिमंडलादिक,बृत्त,वयंश,चतुरंश,स्थानवाले गास नगरा- 
दिक हैं वो स्व ज्ञानवानक करे हुए हें जेसे घटादिक पदार्थ, तेसे 
. ही प्‌वीक्त संस्थान संयुक्त प्थिवी पंत प्म ख हैं इस अनमान से 
भी जगत्‌का कर्ता इंश्वर सिद्ध होता हे ॥ 
उ०-जिस अनुमानसे आपने जगतका कर्ता ईश्वर सिद्ध कियाहे 
सो आपका अनुमान अयक्तहे क्योंकि यह आपका पवेकक्त अनमान 
हमारे मतमें जेलंआगहीसिद्धहेबेसाही आपकाकहनासिद्ध करताहे 


चियांगे प्र|ंभेक्तर । 


इसकारते सिर साथनदबण आपके अनमानभें होश हे जेले इमारे 
भेंतमें आंगेही लिड हे तेसे लिखते हें,संपर्ण इस जगतकी विचि- 
श्रता जो हे सो सब कर्वक फलसे हे ऐसे हम मानते हैं; क्योंकि इस 
मारतत्रषमें, अनेक देशों में, अनेक टापुओंमें, अनेक हेसवंत आदि 
पंवतोंसें, अनेक प्रकारक मन॒ष्यादि जो प्राणी वास करते हैं, ओर 
उनकोसुख दुःखादिक अनेक तरहकी जो अवस्था बन रही हे;तिन 
सव॑ अवस्थाओंका कारण कही जानना, दूसरा कोई नहीं, ओर 
देखनेमें भी कही कारण होसक्ताहे, क्योंकि जब कोई पंण्यवान्‌ 
राजा राज करता हे, तब उसके राज्यमें सुकाल ओर निरुपद्रव 
होता हे, तो वह उस राजाके शुभकमंका प्रभाव हे, इसकारणसे 
जो ठहर २ जीत्रोंको फल देते हैं सो कर्म हैं, कर्म जो हैं सो जीवों 
के आश्रय हैं ओर जीव जो हैं सो चंतन होनेसे बुद्धिवाले हैं तबतो 
बुडिवालेके आधीन होकर कम ठहर२ कर फल देते हैं इसकारण 
से सिद्ध साधन दूषण हे यदि कहोगे हमतो विशिष्ट बुद्धिकला 
इंश्वरही सिद्ध करते हैं, परंतु सामान्य बुडधितले जीव नहीं सिद 
करते ? तबतो आपका रृष्टांत साध्यविकल हुआ, वसोला आरी 
प्रमख विषे इंश्वर अधिष्टितका व्यापार. उपलंभ नहीं होतों-ह, 
किसे कुंभकाशदिकोंका व्यापार तहां २ अन्वय व्यतिरेक करके 
उपलब्ध होता है॥ 

पृ'॑७-वर्डक्चादिक भी हंश्वरकी प्ररणाहीसे तिस २ काम 
भ्रवृत्त होते हें, इसवास्ते हमारा दृष्टांत साध्य विकल नहीं है आ 
“.. छ०-तबतो इश्वरभी अन्य इंद्वरकी प्रेरेणासे प्रे्सहोवेशा परंस 
आप नहीं प्रद्त होता सोभी इंश्वर दसरे इंश्वरकी प्रेरणाले अहुश 
होगा तबतो अनवस्था दषण होगा ॥ , । 


2 चिवाजो प्रध्भोचर । 

चरें>-कह ड़ प्रमुख जीक्लो सर्व अज्ञानी हें इसवास्त इंश्करकी 
प्रेरंकांहीसे अपने २ कामों प्रहत होते हें,ओर इंद्बर (सगवान) “तो 
सब प्रदाथोका ज्ञाता हे, इसबास्ते अनवस्था दुषण नहीं हें॥ 

उ०- बह भी आपका कहना असत्‌ हे क्योंकि इस तुम्हारे 
कहनेमें. इतरेतर दषण होता है प्रथम इंश्वर सर्व पदार्थका यथाव- 
सिरत स्वरूप ज्ञाता सिद्ध होजावे, तब अन्यकी प्रेरणा बिना इंश्कर 
आपहीं प्रदृूस होता है ऐसा सिद्ध होवे, जब अन्यकी प्ररणाविना 
इंदवर आपटही प्रदत्त होता है, ऐसे सिद्ध होजाबे तो इंश्वर सर्व 
प्रदार्थंधा यथावस्थित स्वरूप जाननेवाला स्वज्ञ सिद्ध होवे, जब 
तक दोनोंमें से एक सिद्ध न होवे, तब तक द्सरकी सिंद्धे कभी न 
होगी,तथा हे इंश्वरवादी ! हम आपको पूछते हैं यदि इंश्वर सर्वज्ञ 
ओर वीतराग है तो जीवको असत्‌ व्यवहारमें क्यों प्रवर्ताता 
है? क्योंकि जो विवेकी होते हैं, वह मध्यस्थही होते हैं, फिरतो 
जीवोंकी सत्‌ व्यवह्ारही में प्रबृत्त करना चाहिये परंत असत व्यक 
हारसे नहीं प्रद्तृत करनाचाहिये, ओर इंदवर तो असत व्यवहारोंमें 
भी जीवोंको प्रदृत्त करता हे, तबतो इंश्वरकों सर्वज्ञ ओर वीतराग 
कोंकर कइटना चहिये ? 
.. पब०-इंशवर (सगवान) तो सवव जीवोंको शभ कर्म करनेमंही 
प्रदूस करता हे, इसवास्ते भगवान्‌ स्वज्ञ ओर वीतरागही हे, 
जओ जीव अथपसे करनेवाले हैं उनको असत व्यवहार में प्रद्तत करके 
पीछे नरकपात करके उनको फल देता हे, जिससे वह जीव इस 
दखल इसता हुआ फ़र पाप न करे, इसवास्ले उचित फल वेने 
करके इंश्वर (भक्वान) विवेकी ओर वीतराग स्ज्ञ हे, उसमें कोई 
भी दषण नहीं हे ॥ कक 


चिकायो प्श्मोजार । क्र 

3उ>-पह भी आपका कहना विन विचारेका हे,क्योंकि प्रथम 
काप करनेमेंसी तो इंश्वरही प्रदृस करता हैं, इंड्वर बिना दसरा तो 
कोई प्रेरक हे नहीं,ओर जीव आप तो ऋछ कर नहीं सकता,क्योंकि 
जीवतो अज्ञानी हे, पापमें वा ध्में आप प्रबृत्त नहीं होेसकना, तो 
फिर प्रथम पाप करनेका जीवोंको प्रशूस करना, पीछे नरकमें डाल 
के उस जीवको फल भुक्ताना, पीछे धर्ममें पृत्त करना, क्या यही 
इंश्वरकी इंड्वरता, ओर विचार पवक करणी हे ? 

परवे०-इंश्वर (भगवान) जीवोंको कभी प्रबृत्त नहीं कस्ता कित॒ 
जीव आपही प्रवृत्त होते हे, जो जीव जेसा २ कर्म करता हे, उस 
कर्मके वशसे इंभ्वर (भगवान) भी तेसा २ फल उन जीकोंको देता 
हे, जेसे राजा राज़ करता हे, परंतु राजा चोरको ऐसा नहीं कहता 
जो तूं चारी कर, किंतु चोरी करनंकी मनाई तो करता हे, फिर यदि 
वह चोर ज्ञा आपही चारी करेगा, तब दंडते। राजा बकमा, तेले 
इंइवर पापतो नहीं कराता, परंतु पाप करनेवालों को दंड देता हैं ॥ 

उ०-यह भी आपका कहना अयुक्त हे क्योंकि दसरे जो राजे 
हैं, सा चोरोंको निषध करनेमें सामथ नहीं हें, क्योंकि केसाही उग्र 
(कठिन) हक्म वाला राजा होवे,ओर मन,वच,काय, करके कितना 
ही चोरी आदिक पाप कर्म सना करना चाहे, परंतु लोग चारी 
आदिक पाप कम कदापि सत्रथा न छाड़ेंगे,ओर इंद्र (सगवान)तो 
सब शक्तिसान आप मानते हो, तो फिर सर्व जीवोंको पाप करनसें 
पबृत्त होतेकी क्यों मना नहीं करता ? जब इंड्वर जीवॉका पाप 
करनसे मना नहीं करता, तबता इंश्वर ही जीवोंसे पाप कराता हे 
फिर उनको दंड देता हे, तो फिर वही प्रवाक्त दषण हे,यदि कहदोग 
कि जीबोंको पापमें प्रदत्त हाते को इंश्वर सना करने समर्थ चडीं 


चिंक्ांनो प्रश्नोत्तरें। 


ते। फिर ऊँचे शब्दसे ऐसे नहीं कहना, कि “ सब कुछ ईंश्वरने ही 
किया है ओर इंद्वर सव शक्तिमानहे?तथा यवि जीव पापली आप 
ही करता हे ओर घमंभी आपही करता है, तो फलभी आपही भाग 
लेवेगा, ले। फिर इंद्वर करत्ताकी कल्पना करनी व्यर्थ हे ॥ 

' बूर्ब-घर्म, अधर्स तो जीव आपही करते हैं परंतु उनका फल 
भ्रदान तो इंस्वरही करता है, जीव जो हे सो अपने करे हुये धर्म 
अधर्मका फल आप भोगनेको सामर्थ नहोंहे,जेसे चार चारी करतो 
है, सो चोरी तो आपही करता है, परंतु उस चारीका फल (बंदी- 
खाना) भोगना आप नहीं भाग सकता, इसवास्ते काई दूसरा बंदी 
खानमें डालनेवाला चाहिये ॥ 

उ०-यह भी आपका कहना असत हे क्योंकि जब जीव धर्म 
अधर्म करने सामर्थ हे तो फिर फल भागनेमें सामर्थ क्यों नहीं ? 
इस संसारमें जेसा २ जो जीव धमं अधम करता है, तेसा २ घम 
अधमेके फल भोगनेमें निमित्त भी बन जाता हे, जेसे चोर चोरी 
करता है, तिस चोरीका फल राजा देता हे तथा कष्ट होजाता हे, 
तथा शरीरमें कीड़े पड जाते हैं, तथा अग्नि्में जल मरता हे, तथा 
पानीमें डूब मरता हे, तथा खड॒गसे कट जाता हे,तथा तोप बंदक 
के गोले गोलीसे मर जाता है, तथा हाट हवेली ओर मिट्टीकी खान 
के नीचे दबकर अनेक तरहक संकट भोगकर मर जाता हे, निर्धन 
हीजाता है, हस्यादि असंख्य निमित्तोंसे अपने करे कमंके फलको 
भोगता हैं, यहां विना निमित्तक अन्य इंश्वर फल दाता कोई नहीं 
दिखता, ऐसेही नरक स्वगांदि परलोकसें भी शुभ अशभ कर्मफल 
भोंगनेके असंख्य निमित्त हें, यदि कहोगे परस्त्री गमन करनेसे 
इस्पादि पाप फलसें क्या निमित्त मिलेगा, जिसके योगसे 
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भोगना होगा ? यह बाततो में (धंयकार) नहीं जानता, जो' इसे 
बय्थ बापका यह निमित्त आपको मिलकर फल होगा,क्योंकि मेरे 
को इतना ज्ञान नहीं, जो ठीक परा २ निमित्त बता सके, परंत॑ 
इतना तो कह सक्ता ह॑ं कि जो २ जीव पण्य पाप करते हैं, उनके 
फल भोगनेमें अवश्य कोइ निमित्त जरूर होगा, ओर इसतरह 
से फल भोगेगा यह निमित्त मिलेगा अमक देशमें अमक कोलमें 
इत्यादि सब प्रत्यक्षपनेतों अहंन भगवान परमेश्वर सवज्ञके ज्ञान 
में भासन होता हे, निमित्त विना कोई भी फल भोग नहीं सक्ता 
इसवास्ते इंश्वर फलदाताकी कल्पना व्यर्थ हे, क्या यह भी बद्धि 
मानोंका कहना हैं कि जो रोटी पका तो सकता है,परंत आप नहीं 
खा सकता, तथा इृश्वरकी फलदाता कल्पना करनेले एक ओरभी 
कलंक आप परमेश्वरको लगाते हो, जेसे किसी पुरुषकों किसी 
दूसर पुरुषने खड्गादि शस्त्रसे मारा, तब, मरने वालेने जो कुछ 
संकट पाया, सो किसके योगसे ? किसकी प्रेरणासे? यदि कहोगे 
इंड्वरने उस शस्त्रवालेका प्रेरा, तब तिसने उसको सारा, तो फिर 
उस मारनेत्राले को फांसी क्यों मिलती हे ? क्या इंश्वरका यही 
न्याय है ? जो प्रथम परुषक हाथसे उसको मरवा डालना; ओर 
पीछे फिर उस मारनवालेको फांसी देना !! इस भापकी समझने 
इंश्वरको बड़ा अन्यायी सिद्ध किया हे,यदि कहोगे,इंश्वरकी पे्‌रणा 
के वरिनाही उस पुरुषने दूसरे पुरुषको मारा,ओर दुःख दिया,तब तो 
निमित्तहीसे सुख दुःखका भोगना लिद्ध हुआ; फिर भी इंश्वर 
फलदात्ता कल्पना करना यह अल्प बुद्धिवालोंका काम है, तथा है 
ईंश्वरवादि ! आपको एक ओर बात पूछते हैं, कि उन्मत्त देवां- 
गनाओं के सुकुमार शरीरंका स्पर्श करना जो घमेका फल,सो रो 


औद खिलानी मशध्योश् । 
जीवोंको सखका कारण हे ओर इंश्वरनं उसका फल दिया; प्ररंतु 
जो अधमंका फरू घोर नरकक कंडमें पड़ना, नानाप्रकारक इस 
(संकट) ब्रास, कुंभीपाक, चर्म उत्कत्तन, अग्निमें जलना, इत्यादि 
महादःख हंश्वर उन जीवोंको क्यों देता है ? 

पव०-उस जीवने जो पाप करे थे, उनका फल उस जीव को 
जरूर होना चाहिये, इलवास्त इंभ्वर फल दता है ॥ 

3०-इस आपके कहनेसे तो इंश्वर वयथंही जीवोंको पीडादेता 
है, बचयोंकि जब इंश्वर उन जीवोंको पापका फल न देगा तबतो 
करमका फल जीव आपतो भोगसकते नहीं,फिरतो न शरीर धारेगा 
ओर नवीन पापभी न करेगा, तो फिर बेठे बठाये इंश्वरको क्‍या 
गुदगुदी उठती हे, जो फिर उन जीबोंकों नरकमें डाल देता है ? 
जो मध्यस्थ भाववाला ओर परमदयालु होता है; वह किसी जीव 
को कभी निरथक पीड़ नहीं देता ॥ 

पृ ०-इंश्वर (भगवान) अपनी क्रीड़ाक वास्ते किसीको नरक 
में डालता हे, किसीको तियंच योनिमें उत्पन्न करता हे, किसीको 
मनुष्य जन्ममें, ओर किसीको स्वग्में उत्पन्न करता है, जब वह 
जीव नाचते, कुदत, रोते,पीटते,विलाप करते हें,तब इंश्वर अपनी 
रची हुईं बाजीका तमाशा देखता हे, इसवास्ते जगत रचता हे ॥ 

3०-जब ऐसे हे,तबतो इंश्वर प्रक्षाबान नहीं हे;क््योंकि उस 
की तो क्रीडा होती हे, ओर रंक जीब तडफ तडफके महाकरुणा 
स्पद होकर मर रहे हैं, तो फिर इंश्वरको दयाल मानना यह केसी 
आपकी अज्ञानता है ? क्योंकि जा महा परुष दयाल सबज्ञ- होते 
हैं, वह कदापि किसी जीवको दःख देकर क्रीड़ा नहीं करते,: तो 
फिर इंश्वर क्रौदार्थी केसे होसक्ता हे ?तथा क्रीडाजो हे,लो ससगी 
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को होती हे; ओर ईम्वर (मंगवान) लो वीतराग है, तो फेर ईरेवरे 
(भगवान) को कीड़ा रसमें सग्न होना केसे संभवे ९ 

. चूब॑०-हमारा जा हेश्वर हे,सो रागी दषी है, इसकारणसे उस 
में क्रीडा करनका संभव होसक्ता हे ॥ 

. उ०-जब इंश्वर रागी देषी हुआ, तो शेष जीवबोंकी तरह 
सरागी हुआ, वीनराग न हुआ, ओर सबज्ञ भी न हुआ, तब तो 
हमारे सरीखा हआ,फर जगतका रचनेवाला क्योंकर होसक्ता है? 

पर्व ०-हमतो इंशवरको रागद्रेष संयक्त सवज्ञ मानते हैं, इल 
बास्‍्ते सब जगतका कर्त्ता है ॥ 
3०-इस आपके कहनमें कोई भी प्रमाण नहीं हे, कि जिस 
प्रमाणसे इंशवर रागद्वंष संयक्त सवज्ञ सिद्ध होवे ॥ 
पर्व ०-इंश्वरका स्वभावही ओसा है, जे। रागी द्रेषी भी होना, 
ओर सवज्ञ भी रहना, स्वभावमें कोई तक नहीं होसक्ती । जेसे 
अग्नि तो दाहक हे, परंतु आकाश दाहक क्यों नहीं ? इस प्रइनमें 
उत्तर यह दीया जायगा, जा अग्निर्में दाहक स्वभाव हे,आकाशमें 
नहीं,इसीतरह इंश्वर भी स्वभावसेही रागीहेषी ओर सबज्ञ हें ४ 
उ०-एसे तो कोई वादी भी नहीं कह सक्ताहे,कि जो यह हमारे 
सन्मुख गधा खड़ा हे, सो सं जगतका रचनेवाला है । यदि कोई 
वावी पूछे कि क्रिस हेतुसे यह गईभ जगतका रचनेवाला हे, तब 
तो उसको णेसा उत्तर दिया जायगा, जा इस गदंभका स्वभावही 
ऐसा है, जो जगतको रचके रागदेबवाला सवज्ञ होकर फेर गंभ 
बने जाना है। इसीतरह महीष आदिक सर्व जीबोंको वादी जगत 
को कर्तासिडकर दवेंगे। तब तो इंश्वर क्या हुआ जो कुछ अपने 
मनमें आया सो बनालियां। यह तो इंश्वरको बढ़ा कलंक लगाना 
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है।इस हेतेले जय इंश्वर सर्ज्ञओर वीवरायह आंतों फिर कीदाके 
लिये जगत क्यों रचेगा। तथा है इंश्वरवादिन ! तेरे कहने जध 
इंश्वरने ही सर्व कुछ रचा हे, तंबतो सब सतक सव शास्त्रभी 
इंश्वरहीने रचे हें,ओर सब शास्त्र आपसमें विरुद्ध हैं। ओर अपेश्य 
कितनेक शास्त्र सत्य ओर क्रितनेक असत्व हें,तब झूठ ओर सत्य 
दोनोंका उपदेशक ईंश्वरही ठहरा,तबतो इंश्वर आपही स्व मर्ता 
तरीयोंकों आपसमें लडाता है, हजारों लाखों मनुष्य इन मतोंक 
झगडोंमे मर जाते हें,तबतो इश्वरन शास्त्र क्या रच एक जगत 
बड़ा उपह्विव रचा ! ऐसे झूठ सच्चे शास्त्र रचने वाले को महाघूत्त 
कहना चाहिये,कितु इंश्वर कहना न चाहिये | यदिकही गे, इवरने 
तो सच्चे शास्त्रही रचे हैं,भूठे नहीं रचे। झठेतो जीवने आपहीबना 
लीयेहे ,तबतो इंश्वरने जगत भी नहीं रचा होगा जगतभी जीवोंने 
ही रचा होगा, क्योंकि इंश्वर सर्व वस्त॒का कर्ता सिद्ध हुआ नहीं ॥ 

.. तथा आपने जो पूर्व दूसरा अनुमान किया था, कि जो जो 
आकार वाली वस्त॒ हे, सो सो सं बद्धिवालेकी रची हुईं हे। जेसे 
पराना कूवा देखेंगे, यद्यापि कारीगर तहां नहीं भी उपलब्ध होता 
तोभी कारीगर ही कत्ता अनमानसे सिद्ध होगा, जेसे नये कवेका 
कर्ता उपलब्ध होता है। 

उ०-यह पर्वोक्त आपका कहना समीचीन नहीं हे;््योंकि आकार 
ब्राला हेत, आपका संध्या, बादल,सपकी बंबी प्रमख संस्थानवालों 
में है, परंत बुद्धिवाला कर्ता कोई नहीं है । यदि कहोगे, बादल, 
इंद्रधनुष, सपंकी बंबी प्रमुख संस्थानवाल बुद्धिमान के करे हुये 
नहीं माने जाते हैं, तबतो तेसेही एथित्री, पवत भी बद्धिसानके करे 
हये नहीं मानने चाहिये ॥ .:. ... ल्‍ 
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.... इन पू्वाक्त प्रमाणोंसे किसी तरह भी ईश्वर जगत॒का कर्सो 
सिद्ध नहीं होता,अब जो पुरुष इंश्बरको जगतकां कर्ता मानते हैं, 
उनसे हम यह कहते हैं, कि जबतक इन हमारी युक्तियोंका उत्तर 
स्ंधा न दीया जावे, तबतक इंद्वरकों जंगतका कर्त्ता न मानना 
चाहिये। जब कोई इंश्वरवादी इन युक्तियोंका उत्तर पूरा दे देबेगा 
तब तो हम भी जगतका कर्ता इंइवर मान लेवेंगे, अन्यथा कभी 
नहीं माना जावेगा॥ 

पृव-इंश्वरतो जगतका कर्त्ता सिद्ध नहीं होता,परंतु एक इंड्वर 
है, ऐसा तो सिद्ध होता हे, कि नहीं ? 

3उ०-इंश्वर एकही है, यह वात सिद्ध करनेवाला कोई प्रमाण 
नहीं है, तबतो इंशवर एक केस सिद्ध होथे ? 

पूर्व ०-इंश्वरक एकत्व सिद्ध होनमें यह प्रमाण है, कि जहां 
बहुतसे इकह्ठे होकर एक कामको करने लगते हैं, तबतो अन्य २ 
मति होनेसे एक काय भी नहीं बन सक्ता । ऐसे ही जब इंइवर 
अनंत होंगे, तबतो रृष्टि प्रमुख एकही कार्यके करनेमें भिन्‍न २ 
मति होनेसे असमंजस काय उत्पन्न होवगा,इसवास्ते इंश्वर एक 
ही होना चाहिये॥ 

उ०-इस आपके प्रमाणसे तो इंश्वर एक नहीं सिद्ध होता हे, 
क्योंकि इंश्वर तो किसी वस्त॒का कर्त्ता उक्त प्रमाणोंसे सिद्ध नहीं 
होता हे । तथा एक मधु छत्ते के बनानेमें स्व मशक्षीयों का एक 
भत्ता तो होजाता है, ओर ईश्वर, परमात्मा,निरविकार , निरुपाधिक 
ज्योतिः स्वरूपोंका एकमता नहीं होसक्ता, यह बड़े आश्ययं की 
बात है, क्या आपने इंश्वरकों कीडॉसे भी बद्धि हीन, अभिमानी 
ओर अश्ञानी बना दिया, जो उन सबका एकसता नहीं होसक्ता ? 
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पर्व ०-मक्खीयें जो बहुत इकट्ठटी होकर एक मधुछत्तादि बनाती 
हैं, तहां भी एक इंश्वरहीके व्यापारसे एक मधुछत्ता बनता है ? 

3उ०-तबतो घड़ा बनाना; चोरी करना, परखी गसन करना 
इत्यादिक सर्व काम इंश्वरके व्यापारले बने सिद्ध होंगे, ओर सर्व 
जीव अकर्ता सिद्ध होजावेंगे, फिर पण्य पापका फल किसको 
होगा ? ओर नरक स्वग्म जीव क्यों भेज जावेंगे॥ 

पर्व ०-जीव, कुंभार,चोरादिक सर्व स्वतंत्रतासे अपना २ कार्य 
करते हैं, यह प्रत्यक्ष सिद्ध है ॥ 

०-क्या मविखयों ही ने आपका कुछ अपराध किया हे, जो 

उनको स्वतंत्र नहीं कहते हो ? इस आपके एक इंश्वरके माननेस 
तो ऐसाभी प्रतीत होता है, कि यदि अनंत इंव्वरमाने जावें, तब जो 
कदाचित एक रूृष्टि रचनेमें विवाद होजावे, तो फिर उस विवाद 
को दूर कोन करे ? शिर पंचतो कोई हे नहीं।तथा एक इंश्वर 
को देखक दूसरा इंशवर इर्षा करेगा, कि यह मेरे तुल्य बच्चों हे ? 
हत्यादिक अनेक उप द्रव होजान, के भय से एकही इंश्वर भानते 
होंगे, यह भी आपकी समझ अज्ञानरूपी घणकी खाई हुईं हे, 
क्योंकि जब इंश्वर ( भगवान ) सवज्ञ हे, तवतो सर्वज्ञक ज्ञानमें 
एकही सरीषा भान होनाचाहिये,ते! फिर विवाद कच्चोंकर होगा ? 
तथा इंश्वर तो राग, द्वेष, इर्षा, अभिमानादि सर्व दषणोंसे रहित 
है, तो दसरे इंड्वरकों देखकर इंषां अभिसान क्यों करेगा ? यदि 
इध्वर होकर भी आपसमें विवाद, झगड़ा, इंर्षा, अभिमान करेंगे, 
तो तिन पामरोंको ईइवरही केसे माना जावेगा ? जब जगत कर्सा 
ही इंश्वर सिद्ध नहीं होता, तो विवाद, झगड!ही इंश्वरोंका आपस 
में बचधों होगा ! इसबास्ते इंडवर अनंते माननेमें झुछ भी दफश 
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नहीं । तथा “सर्वग॑तेत्व? इंद्र सर्व व्यापक हे,यह भी जो-सानते 
हैं सोभी प्रसाणिक नहीं हे,क्योंकि जब इंड्वरको सत्र व्यापक मानते 
हैं, तब शरीर करके उयापक मानते हैं? वा ज्ञानस्वरूप करके ध्या- 
पक मानते हैं ? यदि शरीर करके इंश्वरको सर्व व्यापक मानेंगे, 
तबतो ईश्वरका शरीर ही सर्वत्र समाज्ञायगा, दुसरे पदार्थेक रहने 
वास्ते कोई भी अवकाश न मिलेगा, इसवास्त इंडवर देह करके तो 

सर्वत्र उयापक नहीं है ॥ 
पव-क्या इंश्वरक भी शरीर हे,जो आप ऐसे विकल्प करते हैं? 
०-है भव्य ! एसे भी इस जगतम मत हैं, जो इंश्वरको देह 

घारी मानते हैं ॥ 

पूर्व ०-बह कौनसे मत हैं, जिन्होंने देहधारी इंश्वर माना हे ? 
उ०-हम ( जेनी ) ते। जीवन मुक्त देहधारी को इंडवर मानते 
हैं, तथा तोरेत नामा ग्रंथ है, तिसमें एसा लिखा हे, कि ईंश्वरने 
इबराही मर्क वहां रोटीखाई. तथा याकूब साथ कुस्ती करी, इस 
लिखनेस प्रतीत होता है, कि ईश्वर वेहथारी है, तथ। शंकर दिग 
विजयक दसरे प्रकरणमें शंकरस्वामीका शिष्य आनंदगिरि जो 
इसी प्रंथरी आदिमें लिखता है, कि में सवेज्ञ हूँ । सो आनंदगिरि 
लिखता है, कि जब नारदजीने देखा कि इस लोकमें बहुत कपोल 
कल्पित मत उत्पन्त होगये हैं, ओर सनातनषर्म लुप्त होगया हे, 
तब नारदजी शीघूह्दी अह्माजीके पास पहुंचे, ओर जाकर कहने 
लछगे कि, हे पिताजी ! आपका मतते| प्रायः नहीं रहा, ओर लोकों 
ने अनेकमत बनालीये हैं,सो इस बातका कछ उपांय करना चाहिये 
तो बरह्माजी बहुत काल तांई चिताकरके पृन्न, मित्र, भक्त जनों को 
साथ लेकर अपने लोकसे चलकर शिव लोकसें प्रवेश करते हुए । 


8४ चिंकादों प्रश्नोशर । 
आगे क्या देखते हैं कि जेसे मध्यान्दमें कोटि सयोका तेज, तथा 
कोटि चंद्रमा समान शीतल, ओर पांच जिसके मुख हें, चंद्रमा 
मुकुट है, विधुतवत्‌ पिंगल जटाका घारक, और पार्वती जिसके 
कामारं अंगमें हे, ऐसा सर्वका ईश्वर महादेव देखा, फिर अक्मोजी 
ने नमस्कार करके स्तुति करी, ओर कहते हुये, कि भो महादेव, 
सर्वज्ष, सर्वलोकेश,सव साक्षिन , सर्व मय,सर्व आरण,इत्यावि लिखने 
से प्रगट प्रतीत होता हे जो ईश्वर देहथारी है।यदि देहघारी इंश्वर 
न होबे, तो पांच मुख केसे होवें? इस लिखनसे इंश्वर शरीर रहित 
सिद्ध नहीं होसक्ता हे । यदि शरीरधारी ईश्वर होवे, तबतो इस 
लोकमें अकेला इंइवरही व्यापक होकर रहेगा, तबतो दूसरे पदार्थों 
के रहने वास्ते कोई दूसरा लोक चाहिये। यदि कहोग ज्ञानांत्मा 
करके इंश्वर सर्व उयापक है, तबतो सिद्धसाध्य ही हे, हमभी तो 
ज्ञानस्वरूप करके भगवानको संबे व्यापी मानत हैं. परंतु .यदि 
आपके वेदसे न विरोध होवे ? क्चोंकि वेदोंमें शरीर करके ही सर्च 
व्यापक कहा है। तथाचः-“विश्वतश्चक्षुरुत विश्वत मी विश्वतों 
बाहुरुत विश्वतस्यादित्यादि श्रुते?? इस श्रुतिसे सिद्ध है, कि इंशवर 
शरीर करके सब व्यापक हे, फिरता पूर्वे।क्त दुषण है,इ सव।स्ते इंश्वर 
सर्व व्यापक नहीं। तथा आप कहते हैं कि इंर्वर सर्वज्ञ हे, परंतु 
आपका इंइवर सर्वज्ञ भी नहीं | क्योंकि हम ज/ईइवर सृष्टिकर्ता 
के खंडन करनेवाले हैं, सो उससे विपरीत चलते हैं, फिर हमको 
उसने क्यों रचा? यदि कहोगे,जन्मांतरोंमें उपाजित जो जो हमारे 
'शुभांशुभ कमे हैं तिन्होंके अनुसार हमको इंडवर फल देता है, तो 
फिर आपके कहनेही से इंड्वरके स्वतंत्र पनंको जलांजलि दी गई 
क्योंकि जब हमारे कर्मोक विना ईश्वर फल नहीं देसका;, तबत। 
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ईश्वरके कूछभी अधीन नहीं, जेसे हमारे कर्म होंगे, तेसा हमको 
-फल मिलेगा | यदि कहोगे इंश्वर जे इच्छे, सो करे, तबतो कोन 
जानता हे, कि इंश्वर क्चा करेगा, धर्मीयोंकों नरकमें, पापीयोंको 
स्वर्गमें भेजेगा ? यदि कहांंगे परमेश्वर न्यायी हे, जेसा जेसा जो 
करता है, उसको बेला वेसा फल दता हे,तो फिरभी वही परतंत्रता 
रूप दषण ईइवरमें लगता है, तथा इंश्वर नित्य हे, यह भी कहना 
उनका अपने घरहीमें संदर लगता है, क्योंकि नित्य तो उस वस्त 
को कहते हैं, जो तीनोंकालमें एक रूप रहे, जब इंश्वर नित्य हे, . 
तो क्या जगतको बनानेवाला स्वभाव हे, वा नहीं ? यदि कहोगे 
इंश्वरमें जगत रचनेका स्वभाव है, तबतो इंइवर निरंतर जगतको 
रचाही करेगा, कदापि रचनेसे त्रंध नहीं होगा, क्योंकि जगतके 
रचनका स्वभाव तो इंश्वरमें नित्य हे। यदि कहोगे इंश्वरमें जगत 
रचनेका स्वभाव नहीं हे तबतो इंद्वर कदापि जगतको न रचेगा 
क्योंकि जगत रचनका स्वभाव इश्वरसें हे ही नहीं । तथा यदि 
इंश्वरमें एकांतनित्य जगत्‌ रचनका स्वभाव हे,तबतो प्र्य कदापि 
न होगी, क्योंकि इंश्वरमें प्रछझय करनेका स्वभाव नहीं है । यदि 
कहांगे इंश्वरमें रचनेकी ओर प्ररूय करनेकी दोनोंही शक्तियां 
निस्य हैं, तबतो न कदापि जगत्‌ रचा जायगा, ओर न कभी प्रिय 
होगी । क्योंकि दो शक्तियां परस्पर बिरुद्ध एक जगह एक काले 
कदापि नहीं रहेंगी । यदि रहेंगी, तबतो जगत न रचा जावेगा, 
' न प्रछय किया जावेगा, क्योंकि जिस कांलमें रचनवाली शक्ति 
रचेगी, तिसी कारें प्रलय करनेवाली शक्ति प्रलयथ करेगी, ओर 
'जिस कालमें प्रलय शक्ति प्रलय करेगी, तिसी कालमें रचनेवाली 
शक्षि रच देवेगी , ऐसे जब शक्रियोंक्रा पररुपर विरोध . होगा, तब 
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तो न जगत्‌ रचा जाय वा, न प्रऊय किपा जायगा, तथतो हसारा 
ही मत सिद्ध हुआ, क्योंकि न किसीने जगत्‌ रचा ह,और न इस 
-जगतकी कभी प्ररूष होती हे, तातें यह जगत अनादि अनंत सिद्ध 
हुआ, यदि कहोगे इंशवरमें दोनोंही शक्तियां नहीं हे, फिर भी तो 
न जगत रचा, न प्रलूय ही किया,तवतो अनादि अनंत सिद्ध हआ। 
यदि कहोगे इंइ्वर जब रचना चाहता है, तब रचनेकी इच्छा कर 
लेता हेओर जब प्रलय करना चाहता हे,तब प्रऊुयकी इच्छोकरलेता 
है, इसमें क्या दषण हे ? तबतो इंश्वरकी शक्तियां अनित्य होवेंगी 
सो सखेन अनित्य होवें; इसमें हमारी क्या हानि हे ? यदि इंश्वर 
की शक्तियां अनित्य हें,तबतो इंश्वरभी अनित्य हो ज्ञावेगो, क्योंकि 
इंश्वर अपनी शक्तियोंसे अभेद हे । यदि कहोगे शक्तियां इंश्वरसे 
भेद रूप हैं, तब भी शक्तियोंक नित्य होनेसे जगत न रचा जायगा 
ओर न प्रछय किया जायगा, ओर इंश्वर अर्किचित कर सिद्ध हो 
जावेगा, क्योंकि जब इंश्वर सर्व शक्तियोंसे रहित है, तबतो इंश्वर 
कुछ भी करने समर्थ नहीं है, फिर ज्ञगत्‌ रचनमें कच्योंकर सप्तर्थ 
होवेगा ? ओर शक्तियोंका उपादान कारण कोन होवेगा ? ओर 
इंश्वरका अभाव होजावेगा। क्योंकि जब इंश्वरमें शक्ति ही कोई 
नहीं, तब तो इंश्वर क्या ? वह तो आकाशके फूल समान असत्‌ 
है, फिर जगतका कर्ता किसको मानोगे ? 

पृ्व०-यदि सर्वेज्ञ वीतराग इंश्वर जगत्‌का कर्त्ता नहीं हे, तो 

यह जगत्‌ अपने आप केसे उत्पन्न हुआ ? क्योंकि हम देखते हैं 
कर्त्ताक विना कुछभी उत्पन्न नहीं होता है। जेसे घढीयाल आदि वस्तु। 
०-है परीक्षक ! आपको हमारा अभिष्राय यथार्थ मालूम 

- पढ़ता नहीं है, इसवास्ते आप-कर्ता इंडवर कहते हो, इस जगतमें 
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जो बनाई हुई वस्तु हें, उनका कर्त्ता तो हम भी मानते हैं, जेसे 
घट, पट, सठ, घडीयाल, मकान, हाट, हवेली, संकल,जंजीरादि 
परंतु आकाश, काल, स्वभाव, परमाणु, जीव इत्यावि वस्तु किसी 
की रची हुईं नहीं हैं, क्चोंकि सर्व विद्वानोंका मत हे, कि जों 
वस्तु कार्य रूप उत्पन्न होती हे, तिसका उपादान कारण अवश्य 
होना चाहिये। विना उपादानक कदापि कार्य की उत्पत्ति नहीं होती 
है, जो कोई विना उपादान कारणऊ वस्तुक्ी उत्पत्ति मानता है,सो 
मुर्ख प्रमाणका स्वरूप नहीं जानता है; तिसकां कथन कोई महामृढ 
मानेगा, इसवास्त आकाश (१) आत्मा (२) काल (३) परमाणु 
(४) इनका उपादानकारण कोइ नहीं हे, इसवास्ते यह चारों वस्तु 
अनादि हैं, इनका कोई रचनेवाला नहीं हे, इससे जो यह कहना 
है, कि सब वस्तु इंशबर ने रची हैं, सो मिथ्या हैं। अब शेष वस्तु 
प्थिवी (१) जल (२) अग्नि (३) पवन (४) बनस्पति (५) चलने 
फिरनंवाले जीव रहे हैं, तथा एथिवीका भेद नरक, स्वगं,सूय, चंद्र 
ग्रह, नक्षत्र, ताराबि हैं, यह सर्व जड़ चेंनन्यके उपादानसे बने हैं, 
जो जीव ओर जड परमाणुओंक संय।गले वस्तु बनी है, व, एथित्री 
ऊपर आदि लिख आये हे, यह पृथित्री आदि वस्तु प्रवाहसे 
अनादि नित्य हैं, ओर पर्याय रूप करके अनित्य हैं । ओर यह जड 
चेतन्य अनंत स्व्रभात्रिक शक्तित्राले हैं। वे अनंत शक्तियां अपने 
अपने कालादि निमित्तोंक मिलनेसे प्रगट होती हैँ, ओर इस जगत्‌ 
में जो रचना पीछे हुईं हे, ओर जो होरही है, ओर जो होवेंगी, सो 
सब पांच निमित्त उपादानकारणोंसे होती हैं, वे कारण यह हें। 
काल (१) स्वभाव (२) नियति (३) कर्म (४) उद्यम (५) इन 
पांचोंके सिवाय अन्य कोई इस जगतका कर्त्ता ओर नियंता इंदवर 


हंद चिल्ागो प्रश्नोततर । 


किसी प्रमाणले सिद्ध नहीं होता हे; तिसकी सिद्धिका खंडन पहले 
सब लिख आये हैं, जेसे एक बीजमें अनंतशक्तियां हैं, झक्षमें 
जितन रंग विरंगे मुठ (१) कंद (२) स्कंध (३) खचा (४) शाखा 
(५) प्रवाल (६) पत्र (७) पृष्पष (८) फल (९) बीज (१०) प्रमुख 
विचित्र रचना मालम होती है, सो सब बीजमें शक्ति रूपसे रहती 
हैं, जब कोई बीजको जलाके भस्म करे तब तिस बीजके परमाणुओं 
में पवाक्त सब शक्ति रहती हैं, परंत विना निमित्तके एकभी शक्ति 
प्रगट नहीं होती है, यदि बीजमें शक्तियां न मानें, तो गहंके बीज 
से आंच, बंबुल, मनष्य, पशु, पक्षी आदि भी उत्पन्न होने 
' चाहियें | इसवास्ते स्व वस्तुओंमें अपनी अपनी अनंत शक्तियां हें 
जेसा जेसा निभित्त मिलता हे, तेसीतेसी शक्ति वस्तुमें प्रगट होती 
है। जेसे बीज कोटीमें पडा हे, तिसमें बृक्षके से अवयवोंक होने 
की शक्तियां हैं, परंतु काल बिना बीजसे अंकुर नहीं निकल सक्ता 
है, काल तो बृष्टि ऋतुका हे, परंतु भूमि ओर जलक संयोग बिना 
अंकर नहीं होसक्ता है, काल भमि ओर जल तो मिले है, परंत 
विना स्वभावक कंकर बोवें तो अंकर नहीं होता हे। बीजका स्व- 
भाव (१) काल (२) भमि (३) जल (४) आदि तो मिल हे, परंत 
बीजमें जो तथा तथा भवन अथांत होने वांली अनादि नियतिके 
विना बीज तेसालंबा चोडा अंकुर निर्विध्नतास नहीं देसक्ता हे,जो 
निर्विष्नपणे तथा तथा रूप कार्यकों निष्पन्नकरे सो नियति और 
यदि बनस्पतिक जीतोंने पूर्व जन्ममें ऐसे कर्म न कर होते,तो बन- 
स्पतिमें उत्पन्न न होते । यदि बोनेबाला न होवे, तथा बीज स्वयं 
अपने भारी पण करक एथिवीमें न पडे तो, कदापि अंकर उत्पन्न 
न होवे,इलवा स्ते बीजञांकुरकी उत्पस्तिमें पांच कारण हैं। कार (१) 
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स्वभाव (२) नियति (३) पर्व कम (४) और उद्यम (५) इन पांचों 
के सिवाय अन्य कोई अंकर उत्पन्न करनेवाला इइवर नहीं 
सिद्ध होता है, तथा मनष्य गर्भमें उत्पन्न होता हे, तहां भी पांच 
कारणसे ही होता हे। गर्भ धारणेके कालमें ही गर्भ रहे १, गर्सकी 
जगाका स्वभाव गर्भ घारणका होवे,तोही गर्स धारण करे २,गर्भका 
तथा तथा निर्विष्नपणेसे होना नियतिसे हे ३, जीबोंने-पूर्व जन्ममें 
मनष्य होनेके कर्म कर है।,तोही मनुष्यपणे उत्पन्न होते हैं ४,माता 
पिता और कर्मंसे आकर्षण न होवे, तो कदापि गर्भ उत्पस्न ने 
होवे ५, इसी तरह जो वस्तु जगतमें उत्पन्न होती'हे, सो इन ही 
पांचों निमित्तकारणोंसे ओर उपादानकारणोंसे होती है। ओर 
प्रथिवी प्रवाहसे सदा रहेगी, ओर पर्याय रूप करके तो सदा नाश 
और उत्पन्न होती हे; क्योंकि सदा असंख्य जीव प्रथिवीपने ही 
उत्पन्न होते हैं, ओर मरते हैं, तिन जीवोंके शरीरोंका पिंड ही 
प्रथिवी हे। जो कोई प्रमाणवेत्ता ऐसा समझता हे,कि कायरूप होने 
से एथिवी एक दिन तो अवश्य सवंधा नाश होजावेगी घटवत्‌ । परंतु 
यह समझ ठीक नहीं हे;।क्योंकि जेसा काय घट हे, तेसाकार्य्रथित्री 
नहीं हे, क्योंकि घटमें घटपणे उत्पन्न होने वाले नवीन परमाणु 
नहीं आतेहं,ओर प्थिवीमें तो सदा एथित्री शरीखाले जीव असंख्य 
उत्पन्न होते हैं, ओर पूछे नाश होते हैं, उन असंख्य जीवोंके 
शरीर मिलने ओर विछडनेसे एथिवी वेसी ही रहेगी। जेसे नदीका 
- पानी अगला अगला चला जाता है, ओर नवीन नवीन आनेसे 
नदी वेसीही रहती हे, इसलिये घट रूप कार्य समान एथिवी नहीं 
है, इसवास्ते एथिवी सदाही रहेगी,ओर तिसक ऊपर जो रचना हे, 
सोभी पूर्वोक्त पांच कारणोंसे सदा होती रहेगी, इसवास्ते प्रथिवी 


है० चिकामो इश्णोत्तो। 
अनादि अनंत काल तक रहेगी, इसवास्ते ए्थिवीका कर्त्ता इंद्वर 
नहीं है ॥ ओर जो कितनेक भोले जीव मनुष्य, पशु, एथिवी, 
पवन, वनस्पति, तथा चंद्र सूर्यको देखके ओर मनुष्य पशुओं 
के शरीरकी हड्डीयोंकी रचना, आंखके पड़दे, खोपरीक टुकडे,नशा 
जालादि शरीरकी विचित्र रचना देखके हेरान होते हैं, जब कूछ 
आमा पीछा नहीं सुझता है, तब हार कर यह कह देते हैं, कि यह 
रचना इंइवरके विना कोन कर सक्ता हे, इसवास्त इंश्वर कर्ता 
कर्ता पुकारते हैं, परंतु जगत कर्त्ता माननेसे ईशवरका सत्यानाश 
कर देते हैं, सो नहीं देखते हें । हे भोले जीत्र ! यदि तेने 
अष्ट करके १४८ एक सो अडतालीस भेद जाने होते तो अपने 
विचार ईइ्वरको क्यों जगत्‌ कर्त्ता रूप कलंक देके तिसके इशवरत्व 
की हानि करता ? क्योंकि जो जो कल्पना भोले लोकोंने इंइ्वरमें 
की हैं, सो सो सब कमे द्वारा सिद्ध होती हैं, तिन कर्मोंका स्वरूप 
संक्षेपमात्र यहां लिखते हैं। प्रथम जेनमतर्में कम॑ किसको कहते 
हैं, तिस का स्वरूप लिखते हैं ॥ 

जेसे तेलादिस शरीर चोपडक कोई पुरुष नगरमें फिरे, तब 
तिसके शरीर ऊपर सूक्ष्म रज उडकर तेलादिके संयोगसे चिपक 
जाती है, तेलेही जीवोंके जीवहिंसा (१) झूठ (२) चोरी (३) मेथन 
(४) परिमह (५) क्रोध (६) मान (७)माया (८) छोभ (९) राग (१०) 
देष (११) कलह (१२) अभ्याख्यान (१३) पैशन (१४) परपरिवाद 
(१५) रति अरति (१३)सायातृपावाद(१७) सिथ्यादर्शनशल्य (१८) 
रूप जो अंतःकरणके परिणाम हैं, वे तेलादि चिकास समान हैं । 
तिनमें जो पुदगल जड़ रूप मिलता हे, तिसको वासनारूप सूक्ष्म 
कार्माण शरीर कहते हें। यह शरीर जीवके साथ प्रवाहसे अनादि 


जिसायो प्रध्नोशर । ४१ 


संयोगसंबंधवाला है; इस शरीरमें असंख्य तरहकी पांप पृण्य रूप 
कम प्रकृतियें समा रही हैं । इस शरीरको जेनसतर्म कम कहते हैं 
ओर सांख्यसतवाल प्रकृति, वेदांती माया, ओर नेयायिक वेशेषिक 
अषद्ष्ट कहते हैं| कोइंक मतवाले क्रियमाण संचित प्रारब्ध रूप 
भेद कहते हैं, बोदलोक वासना कहते हैं, विना समझके लोक इन 
कर्मोको ईश्वरकी लीला वा कुदरत कहते हैं, परंतु किसी भी मत 
वाला इन कर्मोका यथार्थ स्वरूप नहीं जानता है । क्थोंकि इन्हों 
के मतमें कोई सर्वज्ञ नहीं हुआ हे,जो यथार्थ करमोंका स्वरूप कथन 
करे । इसवास्ते लोक श्रम अज्ञानक वश होकर अनेक मनभानी 
जगत्‌ कर्त्तादिककी कल्पना करके अंधाधुंध पंथ चलाये जाते हें ॥ 

ज्ञाध्वरणीय (१) दशनावरणाीय (२) वेदनीय (३) मोहनीय 
(४) आयुः (५) नाम (६) गात्र (७) अंतराय (८) यह आठ कमे 
हैं। ज्ञानावरणीयक ५ भेद,दशनावरणीयक ९ भेद, वेदनीयके २ 
भेद, मोहनीयक २८ भेद, आयुः के ४ भेद, नामकमंक ९३ भेद, 
गोत्रकर्मके २ भेद, अंतरायकर्म के ५ भेव, कुछ १४८ भेद हें 
ग्रंथ गोरवताक भयसे हम इन १४८ प्रकृतियोंका स्वरूप मिन्‍न २ 
नहीं लिखते हैं। जिसको देखना होवे वह हमारी बनाई ईलाइमत 
समीक्षा ओर जेनप्रशनोत्तरावलि देख लेवे। ओर यदि कमोंके भेदों 
का सविस्तर वर्णन देखना होबे तो करमग्रंथ, पंचसंग्रह, कर्मप्रकृति 
शतकादि शास्त्रोंमें देख लेवे ॥ 

इन आठ कमकी एक से! अडतालीस १९८ कम प्रकृतिके 
उदयसे जीवोंके शरीरादिककी विचित्र रचना होती हे,जेसे आहार 
के खानेसे शरीरमें जेसे जेसे रंग ओर प्रसाण संयुक्त हाड नशा- 
जाल, आंखक पढ़दे, सस्तकक विचित्र अवथव पणे आहारका 


धर चिकाभो प्रश्नोक्षरे। 
रस परिणमता हे, यह स्व कर्मोके उदयसे शरीरके सामथ्यसे 
होता हे, जेसे यहां इंड्वर कुछ भी नहीं करता है तेसे ही काल १ 
स्वभाव २ नियति ३ कम ४ उद्धम ५ इन पांचोंकारणोंसे जगत 
की विचित्र रचना हो रहीहे,यदि इंशवरपादी लोक इन पवोक्त पांचों 
के समवायका नाम इंश्वर कहते होवें, तब तो हमभी ऐसे इेश्वर 
को कर्ता मानते हैं। इसके सिवाय ओर कोई कर्ता नहीं हे। यदि 
कोई कहे जेनियोंने स्वकपोलकल्पनासे कर्मों के भेद बना रक्खे हैं सो 
यह कहना मिथ्या हे, क्योंकि कोर्यानुमानसे जो जेनीयोंने कर्मोके 
भेद माने हैं, वे सब सिद्ध होते हैं, ओर प्‌वोक्त से कर्मके भेंद 
सर्वज्ञ वीतरागने प्रत्यक्ष केवलज्ञानसे देखे हैं । इन करमके सिवाय 
जगतकी विचित्र रचना कदापि सिद्ध नहीं होवेगी, इसवास्त सुज्ञ 
लोकोंको अरिहंत प्रणीतमत अंगीकार करना उचित हे,ओर ईश्वर 
वीतराग सबज्ञ किसी प्रमाणसे भी जगतका कर्त्ता सिद्ध नहीं होता 
है, जिसका स्वरूप थोडासा ऊपर लिख आये हैं। जिसको इंश्वर 
कर्ताके खंडनका विस्तारसहित वर्णन देखना होवे,तो वह सम्मति 
तक, दादशसार नयचक, स्याद्वादरत्नाकर, अनेकांत जयपताका, 
शास्त्रसमुच्चय,स्याद्वाद कल्पलता, स्याद्वादमं जरी, स्थाद्वादरत्नाक- 
राबतारिका, सूत्रकृतांग, नंदिसूत्र,शब्दांभोनिधिगंधस्तीमहाभाष्य, 
प्रमाणसमुच्चय, प्रमाणपरीक्षा, प्रमाणमीमांसा, आप्तमीमांसा, 
प्रमेयकमलमा त्तंड, प्रसेयध्नमात्तंड, न्‍्यायावतार, घमंसंग्रहणी, 
तत्वार्थ, घटदर्शनसमृच्चयादि शास्त्रोंमें देख लेव ॥ 
प्रशन-प्राचीन शास्त्रेमिं इंश्वरका केसा स्वरूप कथन किया हे ? 
उत्तर-जेनमतक शास्त्रोंमें तो अरिहंत पद, और ।सद्ध पद, 
इन दोनों पदोंको इंश्वर मांना हे,भोर तिनंका स्वरूप ऐसे लिखा 


चिकागो प्रंश्नोत्तर । रु ए 
है| बहुत जन्मोंसे जो कोई जीव पूर्व होगये, अरिहंतके कथनानु- 
सार अच्छीतरह सत्यधर्म नीतिका अभ्यास करता हुआ जब अरिहंत. 
होनेके भवसे पहिले तीसरे जन्ममें उत्कृष्ट वीस भावनाका अभ्यास 
अच्छीतरहसे कर्त्ता हे, तब तीर्थंकर नामकसंका बंधकर्ता हे अर्थात्‌ 
अरिहंत तीर्थंकर पद प्राप्त करनेवाला पुष्य उपार्जन करता है । 
तब वहांसे कालकरके प्रायः स्व (द्वलोकमें) उत्पन्न होताहे,बहां 
से काल करके मनुष्य क्षेत्रमें बहुतमारी ऋद्धि परिवारवाले उत्तम 
शुद्ध राज्यकू लमें उत्पन्न होते हें,यदि पूव जन्ममें निकायित पृण्य 
से भोग्यकर्म उपाजन किया होवे, तबतो तिस भोग्यकर्मानुसार 
राज्यमोग विरास मनोहर भोगत हैं। ओर भोग्यकर्म उपाजन 
नहीं किया होवे, तो राज्यभोग नहीं करते हैं | इन तीर्थंकर होने 
वाले जीबोंकों माताक गर्भमें ही तीन ज्ञान अर्थात्‌ मति, श्रृति, 
अवधि, यह तीन ज्ञान अवश्यमेव होते हैं। दीक्षाका समय तीर्थ- 
करके जीत्र अपने ज्ञानसेही जान लते हैं । यदि माता पिता विद्य- 
मान होवे,तबतो तिनकी आज्ञा लेके,यदि माता पिता विद्यमान न 
होवें, तो अपने भाई आदि कुटुंबकी आज्ञालक दीक्षा लेते हैं। 
दीक्षा लेनसे एक वर्ष पहले छोकांतिक देवते आकर कहते हैं, हे 
भगवन्‌ ! धर्म तीर्थ प्रवर्तात्रों । तद पीछे एक वर्ष पयंत तीन सो 
कीटि अठचासीकरोड अस्सीराख ३८८८००००००इ३तनी सोनेकी 
मोहरें दान देके वडे महोत्सवसे दीक्षा स्वयमेष लत हें, परं किसी 
को गुरु नहीं करते हैं, क्योंकि वे तो आपही त्रिलोक्चक गुरु होने 
वाले होते हैं, ओर ज्ञानवान्‌ होते हें,पीछे सब पापके त्यागी होकर 
महा अरूत तप करते हैं। चार घाती कर्म क्षय करके केव॒छी होते 
हैं। पीछे संसार तारक उपदेश देकर धम्म तीर्थ प्रवर्ताते हैं । ऐसे 


६ चिलानो प्रंधनोचर | 


परुष तीर्थकर होते हें,ऊपर कहे हये वीश धर्म द्रव्योंका स्वरूप संक्षेप 
से नीचे लिखत हैं। अरिहंत १, सिद्ध २, प्रतचनसंघ ३, गुरु आ- 
चाय ९, स्थविर ५, वहश्नत ६, ओर तपस्वी ७, इन सातों पदोंकी 
वात्सल्यता अनराग करनेसे, तथा यथावस्थित गणोस्कीत्तन ओर 
अनरूपोपचार करनेसे जीव तीर्थंकर नाम कम बांधता हे। पृववाक्त 
अरिहंतादि सातों पदोंका अपने ज्ञानमें वारंवार स्वरूप चितबन 
करनेसे जीव तीर्थकरनाम कर्म बांधता है ८, दर्शन सम्यक्त्व ९, 
ओर विनय ज्ञानादि विषयोंमें १०, इन दोनोंको निरातिचारपाले 
तो जीव तीर्थंकर नाम कर्म बांधे। जो जो संयमक अवश्य करने 
योग्य व्यापार हें उनको आवश्यक कहतेहें इनमें (आवश्य्यकर्में)अति 
चार न छगावे तो तीथकर नामकम बांधे १९, मूलगण (पांचमहा 
ब्रत) ओर उत्तरगण, (पिंड विशुद्धादि) ये दोनों निरतिचारपाले, 
तो तीर्थकर नामक बांधे १२ | क्षण,लव, मुहूर्त्तादि कालमें संबेग 
भावना शुभ ध्यान करे, तो तीर्थंकर नामकम वांधे १३,उपवासादि 
तप करे,तथा साधु यति जनकों दान दबेतो तीथंकर नामकर्म षांधे 
१४। दश प्रकारकी वेयाबृत्य करे तो तीर्थंकर नामक बांधे १५। गरु 
आदविकोंक काय करनेसे तिनोंक चित्तको स्वास्थ्य रूप समाधि 
उपजावबे, तो तीर्थंकर नामकमे बांधे १६। अपव अर्थात नवा नवा 
ज्ञान पढे, तो तीथंकर नामकम बांधे १७। श्रत भक्तियक्त प्रवचन 
की प्रभावना करे, तो तीथंकर नामक बांधे १८ | शास्त्रका बह- 
मान करे, तो तीर्थंकर नामकर्म बांधे १९। यथाशक्ति अहंदपदिष्ट 
मागकी देशनादि करके शासनकी प्रभावना करे, तो तीर्थंकर नाम 
कम बंधि २० | कोई जीव इन वीश कत्योंमेंसे एक कृत्यले तीर्थंकर 
नासकर्म बांधता हे,कोई दो झृत्योंले,कोई तीनसे, एवं यावत्‌ कोई 


चिकालो प्रश्मोत्तर । ह३ 


कोई जीव वीश कत्योंसे बांधता है । यह कथन ज्ञाता धर्कथा, 
कव्पसत्र, आवश्यकादि शास्त्रोंमें हे । तथा तीर्थंकर भगवंत बदलेके 
उपकारकी इच्छा रहित, राजा, रंक, ब्राह्मण; ओर चंडाल, प्रमख 
सब जातिके योग्य परुषोंको एकांत हितकारक संसारसमद्रतारक 
धर्म देशनां देते हैं। तीर्थंकर भगवंतक गण तो इंद्रादिभी स्व वर्णन 
नहीं कर सक्ते हैं, तो फिर मेरे अल्पबुद्धिवालेकी तो क्या शक्ति है ? 
तोभी संक्षेपसे थोडासा वर्णन करता हूं। अनंतकेवलज्ञान, अनंत- 
केवलुदर्शन,अनंतचारित्र, अनंततप, अनंतवीय, अनंतर्पांच रूब्धि, 
क्षमा, निलाभता, सरलता, निराभिसानता, लाघवता,सत्य,संयम 
निरिच्छिकता, ब्रह्मचय, दया, परोपकारता, राग दष रहित, शत्र 
मित्र भाव रहित, कनक, ओर पत्थर दोनों ही ऊपर सम भाव,स्त्री 
ओर तण ऊपर सम भाव, मांसाहार रहित,मदिरा पानरहित, अभ 
क्ष्यमक्षण रहित, अगम्य गमन रहित,करुणासमुद्र,स्र,बीर,गं भी र, 
धीर,अक्षोभ्य,परनिदा रहित,अपने आप अपनी स्तुति न करे,जो कोई 
तिनके साथ विरोध करे तिसकोभी तारनेकी इच्छावाला, इत्यादि 
अनंनगुण तीर्थंकर भगवानमें होते है । यह तो देंहावस्थामें जेनों 
के माने इंश्वरका स्वरूप हे। जब देह रहित होते हैं, तब सिद्ध 
पदको प्राप्त होके अपनेही नित्यानंद स्वरूपमें वास करते हें,परंत 
जेनियोंका इश्वर रृष्टिकी रचना, पनः अवतार लेना, जगद्गासी 
जीवॉको उनके अच्छे बरे कर्मानसार स्व नरकमेंपहंचाना, जगत 
की हाकसीका अभिमानघारण करना, इत्यादि कत्तव्यों से रहित 
है। यह जेनमत के माने इंश्वर का संक्षेपले कथन किया है । 
नेयायिक वेशे बिक सतवालोंने मुरूय करके शिवको ईइवर माना हे 
जो कि जगत्लष्टा, ओर प्रलुय कर्ता, तथा शुभाशुभ कर्मानुसार 


| चिकानो प्रश्नोत्तर । 


स्वर्ग नरकमें जीवोंको पहुँचानेवाला, सत्र जगतमें व्यापक, ओर 
अवतार घारण करके जगतमें आता है, दृष्टोंका नाश करता है 
ओर साधओंकी रक्षा करता है, यग यगम अवतारलेता हे,इत्यादि 
कर्तव्यों सहित माना हे, बोडमतमें प्रायः जेनियोंक सरिषा ही 
इंश्वर माना हे, परंतु बोडोंने संसारमें फिर अवतार लेना माना है 
वेदमतवालोंने जो कछ जगत में हे,सो सब इंड्वर ही हे,ऐसामाना 
है। सांख्य ओर जेमनीमतवालोंने तो इंश्वर माना ही नहीं है ॥ 

प्रइन-वत्तमान कालकी जा पदार्थविद्या हे उस विद्यानुकूल 
इंश्वरका वर्णन किस प्रकारस होसक्ता हे ? 

उ०-वत्तमानका लकी जो पदार्थ विद्या हे,सो जेनमतक शास्त्रों 
से प्रतिकूल नहीं है, किंतु जेनमनके शास्त्रानुकूल ही है, क्योंकि 
अरिहंत भगवंतने जड़ पदार्थमें अनंत शक्तियां कथनकी हैं, तिस 
विषयमें एक यानिप्राभृुतनामा शाखभी था, तिसमें पदार्थीक मि- 
छान करनेका ही कथन था,अमुक अमुक पदार्थके मिलान करनेसे 
अम॒क अम॒क वस्त उत्पन्न होती है। तथा विद्यमान प्रांचीन जेन 
मतक शास्त्रोंका पदार्थ विद्यानइूलही कथन है ।जो कछ इस 
ढनियामें होगया हे, होरहा है, ओर आगको होवेगा, सो स्व ही 
जड्‌ चतन्यक मिलापसे ही हे । ओर जो इस दनियामें जगतक 
नियम हैं, सो सं जड चंतन्यकी शक्तियोंसे प्र वाहसे अनादि चले 
आते हें,इस हेत॒से ही जेनमतक शास्त्रोंमं जगत्‌ कर्त्ता ईश्वर नहीं 
माना है। ओर युक्तिद्वारा भी इंश्वर जगतका कर्त्ता सिद्ध नहीं होता 
हे,सो पृ लिख आये हें । यदि इन पदार्थीकी शक्तियोंका नामही 
इंश्वर माना जाबे,तबतो ऐसा ईश्वर जगतका कर्त्ता मानना जेन 
सतसे विरुद्ध नहीहे, इस हेतुसे पदार्थविद्यानुकूल इशवरकां मानना 


चिककानो प्रश्नोत्तर | ] 
जेनियोंको असम्मत नहीं हे। यदि कोई ऐसे कहे, कि स्व पदार्थ 
ओर सब॑ पदार्थकी शक्तियां,भओर सब जगतके नियम,य सर्व इंश्वर 
ने अपनी शक्तिसे रे हें। इसका उत्तर-विना उपादानकारणके 
कोई भी कार्य नहीं उत्पन्न हसक्ता, इसकथनमें सब विद्वानोंकी 
खम्पति हे, इसवास्त जड चेतन्य पदार्थ अनादि मानने पडेंगे । जब 
पदार्थ अनादि माने, तबतो तिनमें शक्तियां भी अनंत अनादि ही 
माननी ठोक हैं ओर वे शक्तियां अपना काल, स्वभाव, नियति, 
कम, ओर पसपर प्रेरणादि निमित्त पाकर जगतमें प्रगट होती हें, 
ओर नाश भी होती हें,इस हेतुस वत्तंमानपदार्थविद्यानुकुल अन्य 
मतवालोंक इश्वरको जगत खष्टा मानना अप्रमाणिक है, आगे 
जो विद्वज्जन पदार्थ विद्यानुकुल जगतका कर्त्ता इंडवर जिस युक्ति 
द्वारा सिद्ध करेंगे, सो युक्ति देखकर जो सत्यसत्य होगा, तिसको 
फिर हमभी विचार कर सत्यका निर्णय करलवेंगे ॥ 
प्रशन-हरेक धमक प॒स्तकोंमें जो जो इंश्वर विषयक कथन हे 
सो किस २ विषयमें मिलता हे,ओर किस किस विषयमें भिन्‍नहे? 
उ०-जेन, नेयायिक, पातंजल, बोद्ध, ओर वेद माननेवाले, ये 
सब ईश्वरको सर्वज्ञ मानते हैं, इंश्वर देह रहित हे एसे सर्व मानते 
हैं, इंश्वर एक वस्तु अनादि हे, ऐसे नेयायिक,वेशेषिक, वेदसानने 
वाले मानते हैं, ओर जन, बोद्ध, इंड्वर पद अनादि मानते हैं,परं 
एक परुष नहीं॥ इंश्वर सृष्टिका कर्ता हे, एसे नेयायिक, वेशषिक 
वेदिकमत वाले मानते हैं, ओर जेन, बोद्ध, इंश्वरका खष्टि 
का कर्ता नहीं मानते हैं । एक जेनके विना अन्य सब॑ मतोंवाले 
इंश्वरकों माताकी कूखले जन्म लेके, देह घारण करके, अवतार 
होके जगतमें आनवाला मानते हैं । जन ओर बोद्धक विन अन्य 


द्व्द चिकागी प्रश्नीत्तर। 
सर्व मतोंवाले इश्वरको सर्वव्यापक मानते हैं,और जेन भी ज्ञात 
त्वशक्तिकी अपेक्षा इंश्वरको सर्वव्यापक मानते हैं, परंतु देहसे 
नहीं ॥ जेन ओर बोद्धके विना अन्य स्व मतोंवाले इंश्वरंकों सर्व 
जीवोंका न्‍्यायकर्ता, ओर फलप्रदाता मानते हैं। जेन ओर घोद्ध 
के विना अन्यमतोंवाले इंदवर जो चाहे, सो कर सकता है, ऐसा 
मानते हैं। अजर, अमर, अज, अलख, निरंजन, अव्यय,अचित्य 
असंख, ब्रह्म, इंश्वर, अनंत, अनंग, योगीश्वर,ज्ञानस्वरुप, अमल, 
अविकारी, अक्षय, परमेश्वर, परमेष्ठी, अधीशवर, शंभ, स्वयंभ 
पारगत, त्रिकालवित, भगवान, जगतप्रभ, अचल, अविनाशी 
इत्यादि स्वरूप विशेषणोंस तो सब मतोंमें एक सरिषा इश्वर माना 
है, परंत अथाशसे किसी किसी स्थानमें भेद पड़ जाता है॥ 

प्रध्न-वत्तमानकालमे इश्वरक होनक विषयमें लोकोंका क्या 
ख्याल है ? 

3उ०-नास्तिकोंका तो यह ख्याल हे, कि पृथिवी, जल, अग्नि 
वाय, ओर आकाश, इन पांचों वस्तुओंक बिना अन्य कोई जीव 
इंडवर, पण्य, पाप, नरक, स्वगं, सोक्षादि वस्तु नहीं है, कित इन 
प्वीक्त वस्तुओंसे स्त्रतःही सत्र कुछ बनता है,और नाश होता हैं। 
बहुत लोकोंका यह ख्याल है, कि जो कुछ जगतमें होता है, सो 
स्व इंइ्बरकी इच्छाहीसे होता हे, इंश्वरही उत्पन्न करता हे,इंइबर 
ही पालन करता हे,ओर इंश्वरही नाश करता है । कितनेक लोकों 
का ख्याल यह हे, कि जगत इंश्वरने रचा हे, तिसमें जो जीव जेसा 
जेसा शभाशुभ कम करता है, तिस जीवको तिन कर्मीके अनसार 
स्व॒ग नरकादिकोंका सुख दःखादि फल इश्वरही देता हे। वेदांतियों 
का असली यह ख्याल हे, कि जो कुछ जगतमें हे,लो सर्व अह्मका 


चिकागो प्रश्नोचर। ६७ 
ही रूप है ओर बह्मही नाना रूप घारके क्रीडा करता है। जेनीयों 
का यह ख्याल है, कि जब संसारी जीव, कितने ही जनन्‍्मांतरोंमें 
बहुत शभ अभ्यास करता हुआ जिस जन्‍्ममें तीथकर अरिहंत पद 
को प्राप्त होता हे, तव सर्वभनवाल योग्यजीबोंकों मोक्षप्राप्ति के 
रस्तेका उपदेश देते हें, जिसले इस जगतमें धर्म करनेकी प्रशृत्ति 
होती हे । जब तीर्थंकर अरिहंत देह छोडके मोक्षपदको प्राप्त होते 
हैं, तब सिद्ध स्वरूपको प्राप्त होकर ज्ञानानंद अनंत जीवन अनंत 
सखोंमें स्थित होते हें । पीछे जगत व्यवृहारका कोई भी काम नहीं 
करते हैं । इत्यादि नाना प्रकारका ख्याल लाकोंका हो रहा है॥ 

प्रध्न-मनष्यका स्वभाव क्या है ? 

उत्तर-सन प्यका स्वभाव यह हे, कि भले प्रकार मानसन्म्तान 
मुझे मिले, अन्योंसे में अधिक सुखी, घनवान्‌, परिवारवाला, रूप 
वान, निरोगी, बलवान्‌, होवुं। जगतमें मेरा यशोवाद होवे, ओर 
भविष्यमें भी मुझको अच्छेपदकी प्राप्ति होवे,था छल, दंभ,क्रोध 
मान, साया, लोभ, राग, देष, इत्यादि कमोंकी उपाधिस मनुष्यका 
स्वभाव बुरा होता हे। ओर सरलता, क्षम्ता,आजंब,मादव, निली- 
भता, राग, द्ेष रहित पणा, संतोष इत्यादि स्वभाव प्रायः सनृष्य 
का धर्मके अभ्यास करनेसे होता हे ॥ 

प्रघन-मनुष्यकी प्रभुताई क्या है ? 

उत्तर-मनुष्य अपने आपको बुद्धिमें सबसे अधिक मानता है। 

प्रश्न-मनुष्यमें न्‍्यूनत। क्या है ? 

उत्तर-जीवनमोक्ष इंश्वरपदमे, ओर सिद्ध स्वरूप ईंश्वरपदमें 
कंवलज्ञान, कवलदर्शन, अनंतवऊू, अनंतसख, अमर, अज, अबि- 
कार, अमल, अचर, अक्षय, इत्यादि अनंत शक्तियां हें। ओर जीव 


६ चिकानो प्रश्नोत्तर । 
की यह शक्तियां कर्मापाधिसे आच्छादित होरही हैं यही जीवमें 
इंश्वरकी अपेक्षा न्यूनता हे ॥ 

प्रशन-मनुष्यकी पदवी इस रृष्टिमें क्या हे ? 

उत्तर-नरक, तियंच, मनुष्य, देवता, इन चारों गतियोंमें से 
मनुष्यका तीसरा दरजा है, ओर सुखकी अपेक्षा मनुष्यका दुसरा 
दरजा हे, ज्ञान प्राप्ति करनेमें, धर्म करणीमें, मोक्ष प्राप्ति करनेमें 
ओर इंश्वरपद प्राप्ति करनेमें प्रथम दरजा है, तथा बुराइयां करने 
में भी प्रथम दरजा हे ॥ 

प्रश्न-सनुष्य होनेकी आत्मामें कोनसी शक्तियां हैं ? ओर 
अमर, तथा इंश्वर होनेकी शक्ति हे, कि नहीं ? 

उत्तर-आं्मामें मनुष्य होनेकी नीचे लिखी हुई शक्तियां हैं । 
मिथ्यात्व कषायका स्वभावसे ही संदोदय, भद्विक परिणाम, धूल 
रेखा समान कषायोदय,सपात्र, क॒पात्रकी परीक्षा रहित,यश,कार्ति 
की विशेष वाच्छा रहित दान देना, स्वाभाविऋ दान देनेमें तीज 
रुचि, क्षमा, आजंव, मादंव, दया, शोच, सत्य, पूजाप्रियपरिणाम 
ओर कापोत लेश्याक परिणामादि बहुत शक्तियां आत्मामें मन॒ष्य 
होनेकी हैं। यद्यपि प्रायः यह शक्तियां कमंप्रकृतियोंके कथनमें हम 
पूर्व लिख आये हैं, तोभी स्थान शुन्यताक कारण यहां लिखी हें 

आत्मामें इंश्वर हानेकी भी शक्ति हे, परंतु जब इस जीवके 
यह अठारह १८ दषण दर होजाते हैं, तब इसमें इंश्वरत्व शक्ति 
प्रगट होती है । व अठारह दषण यह हें ॥ 

“अंतरायादानलाभ बीय॑ भोगोपभोगगाः । 


हासो रत्यरती भीतिजुगरप्सा शोक एव च॥ १ ॥ 


चिकाओो प्रश्नोच्तर । है 


काभो मिथ्यास्वमज्ञान निद्रा चाविरतिस्तथा । 
रागोहेषश्य नो दोषास्तेषा मष्टादशाप्यमी ॥ २ ॥ 

“इहत्याचायश्रीहिमचंद्रविरचितायामभिधान चिंतामगोनामसालायां 
थम देवाधिदेवकांडे व्यावर्णितमस्ति॥”? 

इन दोनों इलोकोंका अथ संक्षेपसे लिखते हैं। दान देनेमें 
अंतराय,सो दानांतराय १ , लाभागत अंतराय सो लाभांतराय २, 
वीर्यगत जो अंतराय सो वीयातराय ३ , जो एक वार भोगने में 
आवे, सो भोग पृष्पमालादि, तद्गत जो अंतराय सो भोगांतराय 
४ , जो वार वार भोगनेमें आवे, सो उपभोग, वस्त्र, स्त्री. घर, 
कंकण, कुंडलादि, तदूगत जो अंतराय, सो उपभोगांतराय ५, इन 
पांचों विष्नोंके क्षय होनेसे भगवंतमें पर्ण पांच शक्तियां प्रगट होती 
हैं। जेसे निमंल चक्षुका पटलादिक बाधकोंक नष्ट होनेसे देखनेकी 
शक्ति प्रगट होती हे,चाह दख चाहे न देख, परंतु शक्ति विद्यमान 
होती हे। तेसे ही अहंन भगवंतको पांच शक्तियां प्रगट होती हें, 
पीछे दानादि चाह करें,चाह न करें,परंतु शक्ति विद्यमान होती हे, 
जो इन पांच शक्तियोंसे रहित होवे,सो परमेश्वर पदक योग्य नहीं ५ 

छट्ठा दृषण हं सना, हास्य जो आता है, सो अपूर्व वस्तुक देखने 
से वा सननसे, वा अपवे आइचयंक अनुभवक स्मरणसे आता है, 
ओर हास्यका मोहकमकी प्रकृति रूप उपादानकारण हे, सो यह 
दोनोंही कारण अहंन भगवानमें नहीं हे । अहंन्‌ भगवान्‌ सर्वज्ञ, 
सबंद्शी हैं। उनके ज्ञानमें कोई अप ऐसी वस्तु नहीं, जिसको 
देखे, सुने, अनुभवे आइचर्य होते, इसवास्ते कोई भी हास्यका नि- 
निमित्त कारण नहीं हे। ओर मोहकर्म तो अहँन भगवानने सवंधा 
ही क्षय किया है, तो फिर वह उपादानकारण क्योंकर संभवे, इस 


३७ चिकांनो प्रश्नोक्तर। 


हेतसे अरिहंत भगवंतमें हास्य रूप दषण नहीं हे । क्योंकि यदि 
हसन शील होगा, तो अवश्य असबज्ञ, असर्वदर्शी, ओर मोहकरी 
संयक्त सिद्ध होगा ॥ ६॥ 

सातवां दषण रति, सोभी परमेश्वरमें नहा है, क्द्योंकि जिस 
की प्रीति पदार्थों पर होगी. सो अवश्य सुंदर शब्द,रूप, रस, गंध 
स्पश, स्त्री, आदिक ऊपर प्रीतिमान होगा । जो प्रीतिमान होगा 
सो अवडय उस पदार्थ की लालपतावाला होगा, ओर जो लालसा 
वाला होंगा,सो अवश्य उस पदार्थक्री अप्राप्तिसे दःखी होगा॥७॥ 

आठवां दृषण अरति, जिसकी पदार्थों पर अप्रीति होगी वह 
आपही अप्रीति रूपी दःखसे दःखित है, तो वह अहन भगवान्‌ 
केसे होसकेगा ? ८ 

नवत्रां दृषण भय, से जिसने अपनाही भय दर नहीं किया, 
सो अहन परमेश्वर केसे ह।वे ? ९ 

दशवां दषण जुग॒प्सा हे,सोमलीन वस्तुकी देखके घ्रणाकरनी, 
सो परमेशध्वरक ज्ञानमें सर्व वस्तुका भासन हाता हे, जो परमेश्वर 
में जगृप्सा होवे, तो बड़ा दःख होवे, इसवास्त जुग॒प्सावाला अहंन 
कंस होव ? १० 

ग्यारहवां दषण श।क है, सो ज्ञो आपही शोकवा/ला हे, सो 
परमेश्वर नहीं । ११ 

घारहवां दषण काम है, सो आपही जो विषयी हे, स्त्रीयोंके 
साथ भोग करता है, ऐसे विषयामिलाषीको कौन बद्धिमान परुष 
परमेश्वर मान सक्ता हे ? १२ 

तेरहवां दृषण मिथ्यात्व हे,सो जो दर्शन मोहकरी लिप्त हे सो 
भगवान्‌ नहीं ॥ १३ 


चिकागो प्रश्नौत्तर। ७६ 

चौदवां दूषण अज्ञान हे, सो जो आपही मृढ है, वह अहहंन 
सर्वज्ञ भगवान्‌ केसे हो सके ? १४ 

पंदरहवां दृषण निद्रा हे, सो जो निद्रामें होता है, बह निद्वा्में 
कुछ नहीं जानता, ओर अहंन्‌ भगवान्‌ तो सदा स्वज्ञ हें, सो 
निद्रावान केसे होवें ? १५ 

सोलवां दषण अप्रत्याख्यान हे सो जो प्रत्याख्यान रहित हे, 
वह सर्वाभिलाषीहे,तो वह तृष्णावाला केसे अ्हनभगवान्‌ होसके 

सतरहवां ओर अठारहवां ये दोनों दृषण राग, ओर द्वेष हें,सो 
रागी द्वेषी मध्यस्थ नहीं होता, ओर जो रागी द्वेषी होता हे, तिस 
में क्रोप, मान, माया का संभव है, भगवान्‌ तो वीतराग, समशत्रु 
मित्र, सर्व जीवों पर सम ब॒द्धि, न किसीको सुखी,औओर न किसीको 
दुखी करे, यदि सुखीदःखी करे, तो वीतराग करुणांसमुद्र कदापि 
नहीं होसक्ता हे, इस कारणसे राग द्वेषवाला अहेन्‌ भगवान्‌ परमसे 
श्वर नहीं । १७। १८। 

इन अठारह दषणमें से एकभी दूषण जिसमें हो, वह अहंन्‌ 
भगवान नहीं होसक्ता हे, ओर जिसमें अठारह दषण पूर्वोक्त न 
होवें, सो अहन भगवान्‌ होता हे । जेसे एक हीरा तो शाण ऊपर 
चढ़क शुद्ध होगया, ओर एक हीरा अभी खानमें ही पड़ा हे,यंद्पि 
खानवाला हीरा मलीन है, तोभी तिसमें असली हीरेक गुण विद्य- 
मान हैं, जब उस हीरेको कारीगर शाणादि निमित्त मिलेंगे, तबतो 
वह भी हीरा निर्मल हीरोंकी गिनतीमें आजावेगा। ऐसेही इसजीव 
में इंदबर होनेकी शक्तियां हें,परंतु अनादिकालसे आठ कर्मके मल 
से इसकी शक्तियां आचछादित हो रही हैं, जिस जीवको कालादि 
पांच निमित्तोंसे गुरु उपदेश रूप शाणसे जब रगड़ा जावेगा; तब 


७२ चिकाशो प्रश्नोत्तर । 
इसके इंश्वरत्व होनेकी शक्तियां प्रगट होजावेंगी,ओर तबही इंश्वर 
होजावेगा। क्योंकि इंश्वर किसी एक पुरुषका नाम नहीं है, किंतु 
अनादिकालसे जो अनंत जीव मोक्ष पद अर्थात्‌ सिद्ध पढको फ्रोेप्त 
होगये हैं, ओर आगेको होवेंगे, तिल पदका है| नाम इंश्वर है ॥ 
जेसे यह संसार प्रवाहसे अनादि है, तेसे सिद्धपद भी अनादि 
है। जीव भी अनादिकालसे ही मोक्षपदको प्राप्त होते चले आते 
हैं । यदि मनमें ऐसी शंका उत्पन्न होव, कि इसतरह अनादिकाल 
से जीव मोक्षपदको प्राप्त होते मानें,तबतो क्रिसीकालमें सर्व जीव 
मोक्षपदको प्राप्त होजावेंगे, तबतो यह संसार जीवोंसे रहित हो 
जावेगा । इसका उत्तर-जो राशी गिनतीमें अंतवाली है, तिस का 
तो अंत आजावेगा, परंतु जे. राशी नाम स्वरूपसेही अनंत हे,तिस 
का अंततो कदापि नहीं आवबेगा। जेसे पृथिवी, ओर आकाश, इन 
दोनों को मार्प,तच् एथिवीका अंत आजावेगा, क्योंकि वह सांत है 
ओर आकाशको मांपें, तो तिसका अंत नहीं आवेगा, क्योंकि वह 
अनंत है । इसी तरह जगत्‌वासी जीवोंकी राशीभी अनंत है, इस 
वास्ते अनादि अनंतकाल तक मोक्ष जानेसे जीव राशीकी गिनती 
का भी कभी अंत नहीं आवेगा, यदि कहोगे, केवलज्ञानी इंश्वरके 
ज्ञानमें तो स्व जीवोंकी गिनती होनी चाहिये । ओर यदि कंबल 
ज्ञानीक ज्ञानमें भी जीवोंकी गिनतीका अंत नहीं आया, तो केवल 
ज्ञानमें भी न्‍्यूनता रही। उत्तर-ऊंत्ल ज्ञानी सअंत वस्तुको सअंत 
ही देखता है। ओर अनंतको अनंतही देखता हे, जेसे आकाश 
अनंत है, तिसको अनंतही देखता हे । यदि यह कथन न मानोगे, 
तब आपके साने इंइवर में भी यह दूषण आवेगा, क्यों इंश्वर 


को ईखरवादीयोंने अनादि अनंत माना है तो इंश्वर अपनी आदि 


जिकामो प्श्नोत्तर । 

ओर अंत देखता हे, वा नहीं ? यदि देखता हे, तथतो इंड्वरकी 
उत्पत्ति खिद्ध हईं, तिस उत्पत्तिसे पहले इंश्वर नहीं था, यह सिंद 
हँआ। ओर इंश्वरक अंत देखनेसे इंश्वरका ताशभी होजावेगों । 
यदि कहोगे, कि ईश्वर अपनी आदि अंत नहीं जानता, क्योंकि 
इंश्वरकी आदि ओर अंत है नहीं, तिसको केसे जाने। तबतो इंश्वर 
के ज्ञानमें न्यनता रही, जो अपना आदि अंत न देखा ॥ इसलिये 
हे भव्य ! ऐसे ही जीवोंकी गिनती ओर आकाशका अत नहीं हे. 
इसवास्ते कंव्ली भगवान्‌ भी तिनका अंत नहीं देखते हैं ।जो 
वस्तु नहीं तिसकी नास्ति देखते हें, ओर जो हैं, तिसकी अस्ति 
देखते हैं, यह कथन प्रतंगसे डिखा है ॥ ु 

प्र०-भविष्य जन्म संबंधी अनेक मतोंवाले केसे २ मानते हैं ? 

3०-प्रथम तो जीवात्माकों बहुत मतोंवाले अनादि मानते 
हैं, तिनके मानने अनुसार तो यह जीवात्मा पूर्व जन्मके ग्रहे स्थल 
शरीरको छोडके इस जन्ममें अपने करे शुभाशुभ कर्मान सार विचित्र 
प्रकारका नवीन शरीर धारण कर रहे हैं, जा पृतर जन्मके शरीरको 
छोड़क इस जन्ममें नवीन शरीरधारा, इसीका नाम भविष्य जन्म 
है। जेसे पृ्व जन्मों करे कर्मानुसार यह जन्म धारा हे, एसही 
इस जन्म्त ओर पूर्व जन्‍्मांतरोंक करे कर्मानुसार भविष्य ,जन्मभी 
अवश्य धारण करेगा, जब स्व कर्मोंकों जिस जन्ममें सवंथा नाश 
करेगा, तो भविष्य जन्म न होवेगा॥ ओर जिस मतवाले यह 
मानते हैं, कि अनादि जीवात्मा नहीं हे, कित्‌ इइबरने नवीन ही 
जीब उत्पन्न किये हैं, यह उनकी बडी भूल है, क्योंकि इंइबरका 
कर्त्तापणका खंडन तो हम प्रथत ऊपर लिख आये हैं, विना उपा- 
दानकारणके कोई भी वस्तु जगतसें, उत्पन्न नहीं होसकी, हे, . 


दे .... सखिंवार्नो प्रश्नोतेर। 

इसवास्ते जैन, बोद्ध, बेद, न्याय, वेशेषिक,मीमांसकादि सर्व मलों 
बाले जीवके करे कर्मानुसार भविष्य जन्म विचित्र प्रकारका होना 
मानते हैं। कितनेक मसतवाले ऐसे भी मानते हें, कि जेसा स्वरूप 
इसका इस जनन्‍्ममें हे, तेसा ही भविष्य जन्ममें होगा। पुरुष पुरुष _ 
ही होगा, स्री स्री ही हेवेगी, पश पशु होवेगा, इत्यादि यह मल 
भी वेदानयायी हे, परं यह मानना सत्य नहीं है,क्योंकि इस जगत्‌ 
में प्रत्यक्ष देखनेमं आता हे, कि श्लंगसे भी शर उत्पन्न होता हे, 
और शरसे भी शर उत्पन्न होता है। श्वृंगको सरसोंका लेप करके 
घरतीमें घोनेसे अनेक अन्न उत्पन्न होते हैं । तथा गोलाम, 
ओर अविलोमसे दुर्वा उत्पन्न होती है। ऐंसेही वृक्षायुवेंद्मेंविल- 
क्षणं अनेक द्रव्योंके संयोगसे जिनका जन्म हुआ है, ऐसी बन- 
स्पतियें देखनम आती हैं । तथा जेनमतक योनि. प्राभत शाख्रमें 
विसहश अनेक द्वव्योंके संयोग्ही जिनकी योनि हे,एस सर्प, सिं- 
हादि प्राणी, तथा मणि, रत्न,हेमादि पदार्थ उत्पन्न होते हें,ऐसा 
लिखा हे। प्रवोक्त कपषनानसार कितनीक वस्त वत्तमान पदार्थ 
विद्यासे भी सिद्ध होती हैं। इसवास्त यह एकांत सिद्ध नहीं हे ,कि 
जेसा कारण हंवे, वसाही कार्य होता हे इसकी विशेष चर्चा विश 
षावश्यक सन्नमें है। तथा कितनंक एसे भी कहते हैं, कि जेस सिंह 
का जीव है, तिसका स्वभाव तो जीवहिंसाही करनेका - हे, इस- 
वास्ते वह जीव मरके इससे भी अधिक पापी हावेगा, तहां से मर 
के अगले जन्ममें फर अधिक पापी होवेगा, ऐसेही अधिक अधिक 
पापी होनेकी परंपरा चली जावेगी, तो फर वह ज्ञीव मनष्य केसे 
होसक्ता हे ? उत्तर-जेनमतक प्रज्ञापना, भगवती, प्रमुख शाख्तोंमें 
ऐसा कथन है, कि सर्व जीवोंकी सत्तामें मनष्यादि सर्व योनिमें 


चखिज्ाओो प्रशशोशर | ढक 

उत्पन्न कस्नेब्राले शुभाशु भ कमोंके भेद असंख अनंत तरहके सदा 
ही ज़मा रहते हैं, तिनमेंले जो कर्म स्थिति क्षयसे उदयावलिमें 
आता है, सो अपने अनुरूपही योनिमें उत्पन्त करता है, यह नियम 
नहीं हे, कि पिछले अनंत २ भवमे जेसे २ शुभाशुभ कम किये हैं, . 
तिनका अनंत २ भवमें ही फल अवश्य होता है। जेसे चोर चोरी 
करता है, तिस चोरीके कमंका फल किसीको तो तत्कालही होता 
है, किसीकों देर पाकर होता हे, ओर क्रिसीको तिस जन्‍्ममें ही 
नहीं होता हे। इसी तरह किसी जीवको अपने करे शुभाशुभ कर्म 
का फल तत्कालही प्राप्त हाता है, किसीको उसी जन्ममें, किसी 
को जन्मांतरमें, ओर किसीको जन्मांतरोंमें होता हे। इन कर्मोंका 
स्वरूप बहुत विचित्र प्रकारका, ओर गहन हे, सो षट्‌ कर्ग्रंथ, 
पंचसंपह,कर्म प्रकृति, आदि शास्त्रोंमें है, ओर यह शास्त्र ऐसे महन 
हैं, कि विना गुरु गम्यताक यथार्थ स्वरूप मालूम होना कठिन हे, 
तथा जो इन पृवाक्त शासत्रोंका अच्छी तरहसे अभ्यास कर गा, उस 
को हमारे लेखकी सत्यता मालूम होवेगी । इसवास्ते अपने अपने 
कर्मानुसार सर्व जीवों को नाना प्रकारकी योनियोंमें उत्पन्न होना 
सिद्ध हे। ओर जो चारवाकमतवाल नास्तिक चारों तत्वोंसे ही 
जीवकी उत्पत्ति मानते हैं, ओर अगला पिछला जन्म,नरक, स्व 
इत्यादि नहीं मानत हैं, तिनके मतका खंडन नंदीसूत्रकी टीकासे 
लिखा जाता है | चार्वाक कहते हैं, कि आत्मा ही नहीं हे, तब 
किस वास्ते मतावलंबी पुरुष वचन कलल्‍्हा करते हैं ? जब आत्मा 
ही नहीं हे,तब जेन,बोद्ध,सांख्य,नेयायिक, वेशेषिक ओर जेसनीय, 
यह जो षट दरशन हैं, सो निःकेवल लोकोंको श्रसमें डालकर भोग 
दिला छुड़ा देते हें,बास्तबमें भात्सा कोई वस्तु तह़ीं हे, इशवास्त 


'हद चिकामो प्रश्नोश्तर । 


हमारा भरत अच्छा हे। यदि आत्मा हे,तो तिसकी सिद्धिकेले हे ? 

'उ०-प्रति प्राणी स्रसंवेदन प्रमाण चेतन्यकी अन्यथानुपपत्ति 
से सिद्ध हे, तथाहि-यह जो चेतन्य है, सो भूतोंका धर्म नहीं हे, 
यदि भूतोंका धर्म होते तबतो एथिवीकी कठिनताकी तरह सर्वत्र 
सर्वदा उपलंभ होना चाहिये, सो सर्वत्र सवंदा उपलंभ होंता नहीं 
है, क्‍योंकि लोष्टाविकोंमें ओर मत अवस्थामें चेतन्‍्य उपलंभ 
नहीं होता हे ॥ 

पृ ०-लोष्टादिकोंमें ओर म्तत्‌ अवस्थामें भी चेतन्य है, केवल 
शक्तिरूप करके हे, इसवास्ते उपलंभ नहीं होता है ॥ 

- उ०-दो विकल्पक न उलछंघनेस यह आपका कहना अयक्त 
है, तथाहि-वह शक्ति चेतन्यसे विलक्षण हे,अथवा चेतन्यही हे ? 
यदि कहोगे,विलक्षण हे,तबतो शक्तिरूप करके चेतन्य है ऐसा मत 
कहो,क्योंकि नहीं पटके विद्यमान हुए पटरूप करके घट रहता हे 
आह च प्रज्ञाकर गुप्तोपि :-- 


रुपांतरेण यदि तत्त्दवा स्तोति मारटोः । 
प्र कक कस 
चतन्यादन्य रुपस्य भाव तद्िद्यते कथम। १ 


: यदि दूसरा पक्ष मानोगें, तबतो चेतन्यही वह शक्ति हे, तो 
फिर क्यों नहीं उपलंभ होती ? यदि कह।ग, कि आवृत्त होनेसे 
उपलंभ नहीं होती है, तो यह भी ठीक नहीं, क्योंकि आवृत्ति नाम 
आवरणका हे, सो आवरण क्या विवक्षित परिणामका अभाव है ? 
वा परिशामांतर है ? अथवा भतोंसे अतिरिक्त और वस्त हे ? उस 
में विवक्षित परिणामोंका अभाव तो नहीं है, क्योंकि एकांत तस्छ 


होने करके तिस विवश्षित. परिणाम अभावको आवरण शक्ति नहीं 


चिकाभी प्रशनोेर । ६ 
है, अन्यथा तिसको अत॒च्छ रूप होनेसे सोभी भाव रूप हो जावेगा 
ओर जब भाव रूप हुआ, तबतो एथिवी आवदिकोंमें से अन्यतम 


हुआ, क्योंकि :-- 


“पथिव्यादीन्येब भतानि तत्व मितिवचनात”” 


ओर प्रथित्री आदि जो भृत हें,सो चेतन्यक उ्यंजक है, परंत 
अवारक नहीं । तब केस अवारकत्व सिद्ध होवे ? 
ओर यदि कहोगे,कि परिणामांतर हे, सोभी अयुक्त हे,क्योंकि 
परिणामांतरको भत स्वभाव होने करके भतोंकी तरह चेतन्यका 
व्यंजक ही होसक्ता हे, अवारक नहीं ॥ 
ओर यदि कहोग, कि भतोंसे अतिरिक्त वस्त है, तो भी बहुत 
ही असंगत हे, क्योंकि भतोंसे अतिरिक्त वस्त माननेसे :--- 


चत्वायवष्रथिव्यादि भूतानि तत्वमिति! 


- तत्व संख्याकः व्याघात होजावेगा ॥ 

एक ओरभी बात हे, कि यह जो चेंतन्य है, सो एक २ भूत 
का धर्म हे, वा सर्व भूत समुदायका धर्म है ? एक २ भूतका धर्म 
तो है नहीं, क्योंकि एक २ भूतमें दीखता नहीं,ओर-एक२:परमाणु 
में संवेदन उपलभ नहीं-हाता है। यदि [प्रतिपरमाणमें होवे,तबतो 
परुष सहख्र चेतन्य इंदकी तरह परस्गर भिन्‍न स्वभाव होवेगा, 
परंत एक रुप चेतन्य नहीं होवगा, ओर देखनेमें एक रूप आता 
हे,'अहंपर्यामि” अर्थात्‌ में देखता हूं.“अहंकरोमि” में करता हूं 
ऐसे सकल शरीर का अधिष्ठाता एक उपलंभ होता है... 

यदि समुदायका घर्म मानोगे सोभी भत्येकर्मे भभाव इोनेसे 


9७ चिल्तामों प्रश्योशर ! 
असत हे, क्योंकि जो प्रत्येक अबस्थामें असत है, वह ससृदायमें 
भी नहीं होसक्ता हे,जैसे रतंकी कणियोंमें तल ॥ 

यदि कहोगे कि मद्यांगमें मदशक्ति नहींहे,समृदायमें होजाती 
है, ऐसे चेतन्य भी होजाव, ता क्द्ा दंष हे ? यहभी अयुक्त हे, 
क्चोंकि प्रत्येक मद अंगोंमें मद शक्तिक अनुयायी माधुर्यादिगुणहोते 
हैं। तथाहि-दीखती हे माधुयांदि शक्ति इक्षुरसमें,धातकी फूलों 
से थोड़ीसी विकलता उत्पादक शक्ति, ऐसे चेतन्य सामान्य प्रकार 
से भुतोंमें उपलंभ नहीं होता हे, तब केसे भूतसमृदायमें चेतन्य हो 
सकता हे?यदि प्रत्यक अवस्थामें असत समदायमें होजावे,तब तो 
सब समदायस सब कछ हो जाना चाहिये,यह अतिप्रसंग हैं वंगा । 

एक ओर भी बात हे, कि यदि आपन चेतन्य घस साना है, 
तबता अवश्य धमके अनुरूप धर्मी भी मानना चाहिये। यदि अनु- 
रूप न मानाोगे, तबतों जल, ओर कठिनता इन दोनोंका धमं धर्मी 
मानना चाहिये। एसे भी मत कहना, कि भृत ही धर्मी हे,क्चोंकि 
भूत चेतन्यसे विलक्षण हे । तथाहि-चेतन्‍्य बोधस्वरुप ओर 
अमत्ते ह, ओर भत इससे विलक्षण हे, तब कसे परस्पर धर्म धर्मी 
भाव होसक्ता ह ? ओर यह चेतन्य भृतोंकाकायभी नहीं हे, अत्यंत 
विलक्षण होनसे काये कारण भाव कदाएि नहीं होता हे ॥ उक्तंच 

“काठिन्याबोध रुपाणि भतान्यध्यक्ष सिद्धितः । 
चंतना च नतद्र पा साकथ तत्पर भवत ?॥ १॥ 

एक ओर भी बात है, कि यदि भत कार्य चेतन्य होवे, तबतो 
सकल जगत प्राणीमय हांवे, यदि कहेगे, कि परिणति विशेष सद्‌ 
सावक अभावस सकल जगत्‌ प्राणीमय नहीं होता हे,तो वह परि 
णति विशेष सदृभाव सर्वत्र किसवास्ते नहीं होता हे? सोभी परि- 


चिकानो प्रश्योशर। ९१ 
जि भृतमात्र निमित्तक ही हे,तव केसे तिसका किस जगह होना 
“ ने होना सिद्ध होवे ? तथा वह परिणति विशेष किस स्वरूपवाली 
है ? यदि कहोगे, कि कठिनादि रूप हे,सो दिखाते हैं, कि घणादि 
जंत उत्पन्न होते हये काष्टादिकोंम दीखत हैं, तिसवास्ते जहां 
कठिनत्वादि विशष हे,सो प्राणीमय हे,शेष नहीं। यह भी व्यत्ि- 
चार देखनेसे असत्‌ हे, तथाहि-अविशिष्ट भी कठिनत्वादि विशेष 
के हुए कहीं होता हे, ओर कहीं नहीं होता, ओर किसी जगह 
कटिनत्वादि विशषक विनार्भा संस्वेद्त ओर घने आकाशमें 
संमच्छिम उलनन्न होते हैं ॥ 

एक ओर भी बात हे,कि कितनक जीव समान योनि वाले भी 
विचित्र वर्ण संस्थानवाले दीखते हें,तथाहि-गोबर आदि एक योनि 
वाल भी कितनेक नीले शरीर वाल ह।ते हें,अपर पीत शरीर वाले, 
अन्य विचित्र वर्णवाल होते हैं, ओर संस्थान ( क॒द ) भी इनोंका 
परस्पर भिन्‍न होताहे,यदि भतमात्र निमित्त चेतन्य होवे,तबतो एक 
योनिके सर्व एक वर्ण संस्थानवाले होने चाहियें, परंतु सो तो होते 
नहीं हैं, इसवास्ते आत्माही तिल तिस कमंके वश तेसे २ उत्पन्न 
होता है, यही लिद्ध मानना चाहिये। यदि कहोगे, कि आत्मा होबे 
तब जाता आता क्यों नहीं उपलब्ध हाता ? कंवल देहक होते 
ही संवेदन उपलब्ध होता हे, ओर देहके अभावमं भस्म अवस्था 
में नहीं दीखता हे, तिसवास्त आत्म्रा नहीं, क्रितु संवेदनमात्र ही 
एक हे, सो संबदन देदका कार्य हे, देह ही में आश्रित है, भींतक 
चविन्रवत्‌, चित्रभीतके जिता नहीं रह सकता है, दूसरी भीत ऊपर 
संक्रमण भी नहीं होता दे, कितु भींत ऊपर उत्पन्न होता हे,ओर 
भींवक साथी विनाश हं।जाता हे, संवदन भी ऐसही जानलेना। 


७२ ... चिकागो प्रशनोत्तर। 
यह भी असत हे, क्योंकि आत्मा स्वरूप करके अमत्त हे, ओर 
आंतर शरीर अतीव सक्ष्म हे, इसवास्ते दृष्टि गोचर नहीं, होता ॥ 

तदक्त-“अंतराभावदेहोपि सक्ष्मत्वान्नो पलभ्यते । 

निःकऋामन प्रविशन वात्मा नाभावो४नीक्षणादपि ?? १॥ 
.. तिसवास्ते आंतः शरीर युक्तभी आत्मा आता जाता हुआ नहीं 
दीखता हे, परंत लिंगसे उपलब्ध होताहे। तथाहि-तत्काल उत्पन्न 
हुए भी क्रमी जीवको अपने शरीर विष ममत्व है, घातकको जान 
करके दोड जाता हे,जिसका जिस तिषे समत्वहे सा पवेले ममत्वके 
अभ्यास पर्वक है, ओर जितना चिर मिसी वस्तक गण दोष नहीं 
जानता उतना निर उस वस्तमें फिसीका भी आग्रह नहीं होता 
है, तबतो जन्मकी आदिमें जो शरीरका आग्रह है, सो शरीर परि- 
शीलन अभ्यास पवंक संस्कार निबंधन हैं, इसवास्ते आत्माका 
जन्मांतरसे आना सिद्ध हुआ ॥ 

उक्तंच-“शरीरा ग्रहरूपस्य चनतसःसंभवों यदा। 

जन्मादोदहिनः दृष्ट: कि न जन्मांतरागतिः ?? १ ॥ 
अथ आगति प्रत्यक्षस नहीं दिग्वाइंदर्ताहे,तब केसे लिसका अन- 

मानस वांध हवं ? यह आपका कहना कुछद॒ षण नहा हैँ, क्योंकि 
अनमेय अथ विष प्रत्यक्षकी प्रवृत्ति नहीं होसक्ती हे,परस्पर विषय 
को परिहार करक प्रत्यक्ष अनसानका प्रवत्तना बद्धिमान मानते 
हैं, तब कंस यह आपका दषण है ? 

आहच-“अनमेयेस्तिनाध्यक्ष पितिक्रेवात्रदष्टता । 

अध्यक्षस्थान मानस्य विषये विषयों नहि ?”” १॥ 

ओर जो चित्रका दृष्टांत आपने कहा था, सोभी विषम होने 

से अयुक्त हे तथाहि-चित्र जो हे, सो अचेतन हे, ओर गमन 


चिकानो अश्मोत्तर | 


स्वभाव रहित हे, ओर आत्मा जो हे, सो चेतम्य है, ओर कर्मोंके 
बशसे गति आगति करता हे,. तब केसे दृष्टांत ओर दाष्टीतकी 
साम्यता होवे? जेस दंबदत्त किसी विवक्षित प्राममें किरलेनेके दिन 
रह करके ग्रामांतरमें जाता रहता हे, तेसे ही आत्मा भी विवक्षित 
भवमें देहको त्यागकर भवांतरमें देहांतर रचकर रहता हे ॥ 
ओर जो आपने कहा था, कि संवेदन देहका कार्य हे, सोभी 
ठीक नहीं, क्योंकि चक्षषादि इंद्िय द्वारा उत्पन्न होनेसे चक्षषादि 
संत्रेदन कथंचित दहसे भी उत्पन्न होता हे,परंत जो मानसिक जॉन 
है,वह केसे देहका कार्य होसक्ता हे ? तथाहि-सो मानिसक ज्ञान 
देहसे उत्पाद्यमान होता हुआ इंद्रिय रूपसे उत्पन्त होता हे ? वा 
अनिद्रिय रूपसे उत्पन्न हं।ता है? वा केश नखादि लक्षणसे उस्पन्‍न 
होता हे ? प्रथम पक्ष तो ठीक नहीं, यदि इंद्विय रूपसे उत्पन्न 
होवे, तबतो इंद्रिय बुद्धिवत्‌ वत्ते मानाथंकां ही प्राहक होना चाहिये 
इंद्रिय ज्ञान जो है, सो वत्त मान अथही भ्रहण कर सक्ता हे, इस 
सामथ्यंसे उपजायमान मानसिकज्ञानभी इंद्रियज्ञानवत वर्तमान 
अथका ही ग्रहण कर सकगा ॥ 
जब चल्लु रूप विषय व्यापार करता हे, तब रूप विज्ञान 
उत्पन्न होता है, शेष काल नहीं। तब वह रु-पविज्ञान वत्तमानार्थ 
विषय हे, क्योंकि वर्त्तमानार्थ विषयही चक्षका व्यापार होनेसे। 
ओर रूप विषय व्यावृत्तिके अभावमें मनोज्ञानं हे,तिंसवास्लें नियत 
काल विषयक नहीं है, एसही शेष इंद्रियोंमें भी जानलेना,तंब केसे 
मनोज्ञानको वत्तेमानार्थ ग्रहण प्रसक्ति होंवे ? ध 
उक्तंच-“अक्षव्यापार माश्चित्य भवदक्षज मिष्यते 
तद्व्यापारों न तत्नेति कपमक्ष भव अब्ेस” १३... 


49 चिक्षानों मश्नोत्तर । 
: अ्रष अनिद्रिव रूपसे हे,सोभी तिसको अचेतन होनेसे अयुक्त 
है, ओर केश नखादिक तो मनोज्ञान करके स्फ्रत चिद्रप नहीं 
उपलंभ होते हें, तब केसे तिनसे मनोज्ञान होवे ? 

आंहच-“चेतयंतो न ह॒ृश्यंते केशर्मश्र॒नखादयः । 

ततस्तेभ्योमनोज्ञानं भवतीत्यति साहसं? १ ॥ 
यदि केश नखांदिकों करके प्रतिबद्ध मनोज्ञान होवे, तबतों 

तिनोंके उच्छेद होनेसे मूलसे ही मनोज्ञान नहीं होवगा, ओर कश 
नखादिकों को उपघात होनेपर ज्ञानभी उपहत होना चाहिये,परंतु 
सो तो होता है नहीं, इसवास्ते यह तीसरा पक्षभी ठीक नहीं ॥ 

एक ओरभी बात है, कि मनोज्ञानके सूक्ष्म अर्थ भेतृत्व ओर 
स्वृतिपाटवादि विशेष जो हैं, सो अन्तय व्यतिरेक करके अभ्यास 
पूर्वक देख हैं, तथाहि-वही शास्त्र यहां अपोहादि प्रकार करके 
यदि वार वार विचरें, तब सूक्ष्म, स॒क्ष्मतर, अर्थावबोध उलछास 
होता हे, ओर स्छृतिपाटव अपूर्व बृद्धि होती हे, ऐसे एक शास्त्रविषे 
अभ्याससे सक्ष्मार्थ भेतृल शक्तिक ओर स्मप्रतिपाटवर्क होनेपर 
अन्य शास्त्रोंमं भी सहज से ही सक्ष्माथांव बोध,ओर स्पतिपाटव 
उद्घास होती हे, एसे अभ्यास हतुक स॒क्ष्तार्थ भेत॒वादिक मनोज्ञान 
के विशष देखे हैं,ओोर क्िसीको अभ्यासके विनाभी देखते हें,तिस 
वास्ते अवश्य परलोकका अभ्यासहेतहे, क्दयोंकिकारणके साथ कार्य 
का अन्यथानु पपन्‍नपणा है, तिस प्रतिबंधसे अहृष्ट तिसके कारण 
की भी सिद्धि है, तिसवास्ते ज्ञीवका परलोकमें जानासिद्ध हुआ ॥ 

ओर देह क्षयोपशम्का दवेतु हे, इसवास्ते देह भी करथचित्‌ ज्ञान 
फो उपकारी हम मानते हैं, नहीं देहके दर होनसे सर्वथा ज्ञानकी 
निवृत्ति होती, जेसे अग्वि करके घटको कुछ विशेषता हे, परंतु 


खिकासो प्रश्नोत्तर। ... ह#ई 
अग्निकी निह्क्ति होनेपरघट मुलसेही उच्छेद नहीं होजाताहे,केबल 
कुछक विशेष दुर होजाता हे, जेसे सुबर्णकी द्रवता, ऐसे यहां भी 
देहकी निबृत्ति होनेपर कोईक ज्ञान विज्ञेष तत्पतिवद्धही निदृत्ति 
होता हे, परंत्‌ समुल ज्ञानका उच्छेद नहीं होता हे। यदि देह ही 
ज्ञानका निप्तित्त मानोंगे, ओर देहकी निवृत्तिसे ज्ञान निवृत्तिवाला 
मानोगे,तबतो स्मशानमें देहक भस्म होनेपर तो ज्ञान न होवे,एरंतु 
दहक विद्यमान होनेपर मत अवस्थामे किसवास्ते नहीं होता ? 

यदि कहाोंगे कि प्राण ओर अपान भी ज्ञानक हेतु हैं तिनके 
अभावसे ज्ञान नहीं होता है, यह भी कहना ठीक नहीं, क्योंकि 
प्राणापान ज्ञानक हेतु नहीं होसक्त हैं, ज्ञानही स तिनकी प्रश्नत्ति 
होनेले | तथाहि-जब प्राणापानका करनेवाला मंद इच्छा करता 
है, तब मंद होता हे, ओर जब दीघंकी इच्छा करता है, तब दीघ॑ 
होता हे, यदि वेहमात्र नेमित्तिक प्राणापान होवे, ओर प्राणापान 
नेमित्तिक विज्ञान होवे, तबतो इच्छाक वशसे प्राणापानकी प्रकृत्ति 
न होवेगी, क्योंकि जिनका निमित्त देह है, ऐसी जो गोरता, ओर 
इयामता, वहे इच्छाक वशसे प्रवृत्त नहीं होती हैं, यदि प्राणापान 
ज्ञानका निमित्त होवे, तबतो प्राणापानक थोड़े वा बहुतक होनेस 
ज्ञानभी थोडा वा बहुत होना चाहिये,क््योंकि जिसका कारण न्यून 
अथवा अधिक हं।वेगा,तब उसका काय भी न्‍्यून वा अधिक हे।वेगा 
जेले मिद्दीका पिंड बड़ा वा छं,.टा होवगा, तब घटभी बड़ा, और 
छोटा होवेगा, अन्यथा वह कारण भी नहीं। तमारे भी-तो प्राणा 
पानक न्यून अधिक होनेसे ज्ञान न्‍्यन अधिक नहीं होता है। किंत 
तिपयंय होता तो दीखता है, क्योंकि मरणावस्थामें प्राणापान 
अधिक भी होत हैं, तोभी विज्ञान न्यून होजाता है॥ .. : 


चिंकानों प्रश्नोत्तरं 

यदि कहोगे, कि मरणावस्थामें वांत पित्तादि दोषों करके) देह 
के विगणी होजानेसे प्राणापानकी बृद्धिले भी ज्ञानकी वृद्धि नहां 
होती हे, ऐसे ही म्ततावस्थामें भी दहके विग्णी भूत होनेस चेत 
नता नहीं हे, यह भी असमी चीन हे, यदि ऐसे होवे, तबतो मरा 
इहवाभी जीवता होना चाहिये। तथाहि-“म्ततस्य दं।षाः समीभवंति”? 
अर्थात मरण पीछे वात पित्तादि दब नहीं रहते हैं ओर ज्वरादि 
विकारक न देखनेसे दोषोंका अभावप्र तीत होताहँ,ओर जो दोषोंका 
समपणा है, सोईं आरोग्यता है, “तेषांसमत्वमारोग्यं क्षय बृद्धिविप- 
यंयः। इतिवचनात”? आरोग्य लाभसे देहको फिर जिंदा होनाचाहिये, 
अन्यथा देह कारणही नहीं, चित्तके साथ देहका अन्बय व्यतिरेक 
नहीं। यदि मरा हुआजी उठे,तो हम देहको कारण भी मान लेवें ॥ 
पृ >-फिर जी उठनेका प्रसंग आपका अयुक्त है, क्योंकि 
यद्यपि दोष देहको वेगुण्य करके निवृत्त हगये हैं; तो भी तिनका 
वेगण्यपणा किया हुवा निवृत्त नहीं होता है, जेसे अग्निका काष्टमें 
किया हुवा विकार अग्निक निषृत्त होनसे भी निवृत्त नहीं होता हे॥ 
3०-यह आपका कहना अयुक्त हे,क्योंकि विकारभी दो प्रकार 

के हैं, एक निवृत्त होता है, ओर एक नहीं निवृत्त होता हे, अनिवृत्त 
विकार जेसे काष्टमें अग्निका किया हुवा इयामतामात्र, और निषृत्त 
विकार जेसे अग्निकृत सव्में द्रवता | वायु आदिक जो दोष हें, 
सो निबृत्त विकार हैं चिकित्सा प्रयोग देखनेसे। यदि वायु आदि 
दोष भी अनिवृत्त विकार होवे,तबतो चिकित्सा निःफल होजावेगी 
एसे भी मत कहना, जो मरणंसे पहिले दोष निवृत्त विकारारंभक 
हैं, ओर मरण कालसें अनिवृत्त विकारारंभक हैं, क्योंकि एक को 


एक जगह निहत्त विकार दो रूप नहीं होसक्त हैं ॥ 


चिकागो प्रश्नोत्तर । के 


पृव ०-व्याधि दो प्रकारकी लोकमें प्रसिद्ध हे, एक साध्य,ओर 
दुसरी असाध्य, उसमें साध्य जो हे, सो चिकिस्सासे दर होसक्ती हे 
ओर दसरी दर नहीं होती हे, तब दो प्रकारकी व्याधि बच्चों नहीं 
सिद्ध होसक्ती हे ? 

उ०-यह भी असत हे, बच्चोंकि आपके मतमें असाध्य व्याधि 
ही नहीं होसक्ती हे । तथाहि-व्याधिका जो असाध्यपणा हे, सो 
आयु:क क्षय होनेसे होता हे,क्योंकि तिसही व्याधमें समानओषध 
वे योगसे भी कोई मर जाता है, कोई नहीं मरता हे, ओर जो 
प्रतिकूल कर्मोंके उदय करके चित्रादि व्याधि हे,वह हजार ओषध 
से भी नहीं साधी जाती हे, यह दोनों प्रकारकी व्याधि परमेश्वरके 
वचनोंके जानने वालोंक मतमेंहीसिद्धहोती हे,परंतु आपके भतमात्र 
तत्ववादीयोंक मतमें नहीं होसक्ती हे कहीं दोष कृत विकारके दूर 
करनमें समर्थ ओषधि, ओर वेद्यक >भावसे असाध्य ब्याधि हो 
जाती है, तव ओषधि ओर वेद्यके अभावस व्याधिवृद्धिमान होकर 
सकल आयुःको उपक्रम वरती है, अर्थात्‌ क्षय करदती है, तथा 
कोईक दोषोंक उपशम होनसे अकस्मात मरज्ञाता हे, और कोईक 
अति दुष्ट दोषोंक होनेसे भी नहीं मरता हैे। यह बात आपके मत 
में नहीं होसक्ती हे ॥ 

आहच -“दोषस्थोपशमेप्यस्ति सरणं कस्यचितृपुनः । 

जीवन दोष दुष्टल्वेप्येतन्नस्थाइवन्मते”? ॥ १॥ 

हमार मतमें तो जब तक आयु: है, तबतक दोंषोंसे पीडित 
भी जीता रहता है, ओर जब आय क्षय होजाता है, तब दोषोंके 
विकार बिना भी मरजाता हे, इसवास्ते देह ज्ञानका निमित्त नहीं 


है। एक ओर भी बात दे,कि देहको जो तुम ज्ञानका कारण मानते 


कैद चिकागो प्रधनोत्तर | 

हो, सो सहकारी कारण मानते हो ? वा उपादानकारण मानते हो? 
यदि सहकारीकारण मानते हो, तबतो हमभी देहको क्षयोपशमका 
हेतु मानते हैं, कथंचित्‌ विज्ञानका हेतु मानते हैं, यदि उपाद्ान 
कारण मानते हो, तब॒तो अयुक्त हे। उपादान वह होता हे, कि 
जिसके विकारी होनेसे कार्य भी विकारी हैं।वे, जेसे सत्तिका और 
घट । देहके विकार करके संवदन विकारी नहीं होता हे, ओर देह 
विकारके विनाभी भय शोकादिकों करके संवेदनकों विकारी देखते 
हैं, इसवास्ते देह संवेदनका उपादानकारण नहीं ॥ 

उक्तच-“अधिकृत्यहि यद्वस्तुयःपदार्थी विकार्यते । 
उपादानं न तत्तस्य युक्तंगोगवयादि वत्‌ १॥ ” 


- इस कहने करके जो कहते हैं, कि माता पिताका चेतन्य पूत्र 
के चेतन्यका उपादानकारण है, सो भी खंडन होगया। वहां माता 
पिताके विकारी हा|नेसे पृत्र विकारी नहीं होता है, ओर जो जिस 
का उपादान होता हे, सो अपने कार्य स अभंद होता है, जेसे मद्दी 
ओर घट । जब साता पिताका चेतन्य पत्रके चेतन्यक साथ अभेद 
रूप हुआ,तब तो पृत्रका चेतन्य मातापिताक चेतन्यसे अभेद होना 
चाहिये । इस हतुसे भुतोंका धर्म वा भूतोंका कार्य चेतन्य नहीं हे, 
इसवास्तेआत्मा सिद्ध हे। विशंष करके इस चार्वाकमतके खंडनका 
विस्तार सम्मति तऊ, स्पाद्ादरत्नाकरादि मंथोंमें हे ॥ 


प्रश्न-मनुष्योंमें मनुष्यकी परस्पर मित्रताका कथन प्राचीन 
शास््रोंमे किस प्रकार हे ? 

उत्तर-मनुष्य मनुष्योंके साथ मेत्री भाव रखे, सनुष्यों पर 

उपकार करे, आपदासें सहाय करे, सत्य धर्म जानता होबे, तो 


चिकागो प्रश्नौसर। ७2. 


उपदेश करे, अपनी उत्तम जातिका अभिमान न करे, खानपानकी 
वच्छलतां कर, इत्यादि परस्पर मित्रताकी रीति कथन की है ॥ 
प्रश्न-सनुष्यका ईंश्वरके साथ वास्तविक क्या संबंध हे ? 
उत्तर-उपदेश्य उपदेशक संबंध है ? 
प्रइन-मनुष्यको इंश्वरक वास्ते क्या क्या करना चाहिये ? 
उत्तर-ईंशवर भगवंतको तो किसी वस्तुकी भी इच्छा नहीं है 
परंतु भक्तजन मनुष्योंको अपने पाप कर्म दूर करने वास्ते जीवन 
मोक्ष (तीर्थकर)अवस्थामें जेसा इंश्वर भगवंतकी देहका आकार था 
तेसे आंकारवाली मृत्तिस्थापन करके उस मूत्तिद्वारा परमेश्वरको 
अपनी भावनासे प्रत्यक्ष करक, तिस मत्तिमें परमेशवरका आरोप 
करके, परमेश्वरकी भक्ति करनी चाहिये। यद्यपि मृत्तिपाषाणादिकों 
की है, ओर मृत्ति कुछ परमेउ्वर नहीं, परंतु तिस मृक्तिद्वारा परमे- 
श्वरका स्मरण होता है, इसवास्त मत्ति परमेश्वरके स्वरूप स्मरण 
में कारण है। जेसे इंसाईं आदि मतोंमें बाइबल, कुरान, वेदके 
पुस्तक, इत्यादि। सर्व मतोंब्राले अपने अपने पुस्तकोंको ईश्वरके 
कहे हुये मानते हैं । इंसाईं लोक बाइबलको हाथ वा मस्तकोपरि ले 
करके शपथ करते हें,ओर मुसलमान कुरानकी बहुत विनय करते 
हं,वास्तवर्मं ता यह सब पुस्तक स्थाही ओर कागज रूप हें, परंतु 
ईश्वर ज्ञानके स्मरणवास्ते अक्षररूप मृत्ति अपने हाथोंसे बनाई हे, 
ओर तिसकी विनय की जाती हे। तिन कागज़ों ऊपर अपने हाथ 
से लिखे अक्षरोंते जेसे इंइरके ज्ञानका बोध हाता हे,तेसेही मूत्ति 
द्वारा जीवनमोक्ष स्वरूपवाले इंश्वरक स्वरूपका बोध होता हे । 
जेसे विलायतोंक नकगे छोटे, बडे, कांगजों पर लिखे जाते हैं,और 
तिन नकशोंद्वारा विद्या्ियोंको शिक्षकजन अंगुली रखके वहिते 


चैन चिकानी प्रश्नीत्तर । 
हैं, कि देखो यह रूम हे, रूस हे,अमेरिका हे, हिंद॒स्थान हे,इत्यादि 
यद्मपि विद्यार्थी यह नहीं मानते हैं,कि जहां हमारे शिक्षकने अंगली 
रबखी हे, यही रूम रूसादि हैं, किंतु तिस नकणे द्वारा उनको 
असली रूम रुसादिकोंका बोध होता हे, तेसे हमभी मत्तिको 
असली परमेश्वर नहीं मानते हैं,परंतु तिसमूर्तिद्वारा हमारे सत्यो 
पदेशक परमेश्वर स्वरूपकां बोध होता हैं, इसवास्ते परमेश्वर 
की मर्ति अवध्य माननी चाहिये । और जो लोक इंश्वरकी मत्तिको 
नहीं मानते हें, तिनको अपने मनक पस्तकोंका भी विनय ओर 
शपथ करना न चाहिये , क्योंकि पुस्तकोंका मानन।भी मुत्तिही में 
शामल है, इसवास्त पर्वाक्त मृत्तिद्वारा इंश्वरको प्रत्यक्ष करके 
इंश्वरक गणोंका स्मरण करके ओर अठारह दषणरहित निःकलंक 
ईंश्वरक स्वरूपका उच्चार करके, मान: यह मत्ति नहीं हे, किंत 
साक्षात्‌ इंश्वर (भगवान)ही विराजमान हैं । ऐसे इंड्वरको साक्षात्‌ 
वा परंपरा करके अपने सत्यधर्मका उपद्शक परमोपकारी जानकर 
विधिपू्ंंक तिसकी पूजा करनी चाहिये। तिन पूजाबोंके अनेक 
भेद हैं, तिनमेंसे अष्ट प्रकारी पजाका किचित स्वरुप लिखता हं। 
प्रथम जलस परमेश्वरकी म॒त्तिको स्नान करावे, ओर मनसें 
ऐसी भावना भावे, कि हे परमेंद्वर ! अरिहंत ! जंस में इस जलसे 
रजादि मेल दर करता हूं, ओर शीतलता प्रगट करता हं, तेसही 
आपकीभक्तिसे मेरे भी सब कर्मरूप मेल दर होंवे,भऔर कम दाहके 
दूर होनेस शीतल निज्न स्वरूपप्रगट होवे । १ । चंदन,केशर,कर्पर, 
यह तीनों घसक तिनका लेपन करना, ओर भावना ऐसी करनी 
हे भगवन ! इस विलेपनसे जेसे कवासना नाश होती है, ऐसे ही 
मेरी भी अनादिकी बरी वासना तमारी भक्तिसे दर होवे। २। उत्तम 


शिकानो बश्मोत्तर । दशा 

जांतिके सगंधीपष्पलेक भगवानकों चढ़ाने, ओर मनभ यह भावना 
करनी, हे प्रभो | यह जो पष्प हैं, सो कामदंत्रक बाण हैं, सो आप 
को अर्पण करता हं, जिससे मझे फिर कामदेव कभी भी संताप न 
करें । ३। अच्छी धप लेके अग्नि ऊपर प्रज्वा लेभओर भावना ऐसी 
करे, है परमेश्वर ! जेसे यह धूप अग्नि्में जलती है, तेसेही आपकी 
भक्तिसे मरे सर्व पाप भस्म होजावें, ओर जेसे धूपक धृक्नकी ऊर्छे 
गति हे,तेसे मेरी भी ऊर्ुंगति होवे। ४। गोघृतसे दीपक प्रज्वालक 
परमेश्बरके आगे घर, ओर भावना ऐसी करे, हे भगवन्‌ ! जेले 
दीपकसे अंधकार दर होता हे,तेले आपकी भक्तिसे मरे घट में के 
ज्ञानरूप दीपक प्रगट होवे, जिससे अज्ञानांघकार दूर होवे ॥५॥ 
सुंदर अक्षत लके प्रभुक आगे घरे,भावना ऐसी करे, अक्षत पूज्ञासे 
मझे अक्षय सखकी प्राप्ति होवे। ६। सर्व प्रकारका उत्तम पक्‍कान 
लेके थाल भरक प्रभके आगेषर,ओर भावना ऐसीकर, हभगवन्‌ ! 
में अनादि कालसे खाता चला आता हैं, अब सब भोजन आपको 
अपंण करता हं,जिससे मझ कभी भी भूख न छगे। ७। सुंदर फल 
लेके प्रभके आगे परे, भावना ऐसी कर, हेमगवन्‌ ! आपकी भक्ति 
का मझ मक्ति रूप फल प्राप्त होवे। < | इति॥ 

ऐसे द्रब्य पजा करके पीछे चत्यबंदना, अर्थात्‌ भगवानक 
गुणानुवाद नमस्कार रूप स्तुति करे, अपनी शक्ति प्रमाण भगवान्‌ 
के नामकी महिमा करे, बढावे, तीर्थ यात्रा, रथ्यात्रादि उस्सव 
करके भगवानके घमंकी (ृद्धि करे, देश देशांवरोंमें उपक्श- करके 
भगवान के कथन करे धर्मकी बृद्धि करे, हत्यादि अनेक तरहकी 
भक्ति परमेश्वरकी भक्तजनोंको करमी चाहिये 

प्र०-मनुष्यमें घर्स रूप गुण वास्तविक हे, कि नहीं १. 


"हक चिलामो हश्नोशर । 

3०-प्म रूप मण सनष्यमें वास्तविक है, क्‍्योंक धर्म जो 
होता हे, सो धर्मीका स्वरूप ही ह।ता है। जेसे मिसरीकी मिठास 
इस घर पद के कहनसे ही वास्तविक धर्म ध्मोका अविष्वग्‌ भाव 
संबंध सिद्ध होता हे ॥ 

: श्र०-मनध्यका ओर इंश्वरका जा संबंध है, सो इस दनियामें 

किस प्रकार प्रगट हो रहा हे, तिसका यथाथ स्वरूप क्या है ? 

डछ०-कितनेक तो यह मानते हैं, कि इंश्बवर हमार पिता हे, 
इसवास्ते इंश्वरक साथ पिता पत्रका संबंध मानते हैं । कितनेक 
यह मानते हें, कि हमारा खष्टा इंश्वर हे,उसीक हाथ हमारी डोरी 
हे, जो उसकी मरजी हे,सो कराता हैं, सनष्यके कछ आधीन नहीं 
है। कितनेक सनष्योंका कहना है, कि इंश्वरने यह बाजी रची हे, 
सो इसका तमाशा देख रहा है । कोइ यह मानत हैं, कि इश्वरने 
यह जगत रचा हे, ओर वही इसका पालन करता है। कोई यह 
मानते हैं, कि ईइबर हमार कर्मांके फलका दाता है । जेनियोंका 
यह मंतठ्य हे, कि जगत्‌ अनादि हे, इंश्वर भगवान्‌ हमारा सन्‌“ 
मार्यदर्शी (रहनुमा), ओर दगंति पातसे रक्षक है, इत्यादि अनेक 
भ्रकारके ख्याल होरहे हैं । 

प्र०-धमंका परमपरुषार्थ क्या है, ओर धर्मका हेत क्या हे ? 

उ०-धमंका परमप्रुषार्थ यह हे, कि इस जगद्वासी जीवको 
नाना गतिक जन्म मरणादि शारीरक ओर सानसिक दःखोंका 
नाश करक परमपद सिद्धपदमें अर्थात्‌ इंश्वर पदमें प्राप्ठ कराता 
हैं। घमक हत दश होते हैं । मनष्य जन्म १, आर्य देशोस्पति २ 
उत्तमकुल ३, दीघांयु ४, पंचेद्रियपर्ण ५, बद्धिपाटब ६,निशेग्यता ५ 
सदगुरुका समागम ८, अष्टादश दृषण रहित परमेश्वरका कथन 


अजिवलसो- परत्लोशर । 


किया हुआ घरमेपदेश अ्वणकरना ९,तिस ऊपर अ्रद्धा करनी ओर 
विसके कथनानसार प्रवत्तना॥ १० ॥ 
प्र०-अनेक मतोवाले उपासनाके ओर घर्मक क्या शरीक 
रखते है ? 
3उ०-जेनियोंकी उपासना तो अष्टप्रकारी पञ्माके स्वरूपमें 
किंचिन्मात्र ऊपर लिख आये हैं। ओर धमंके तरीके दो प्रकार के 
हैं। एहस्थ धर्म के, ओर साध धमं के, तिनमेंसे प्रथम एहस्थ पर्म 
के तरीके लिखते हैं । सदा, त्रिकाल, भगवानकी पूजा करे, स्थूल 
जीवषोंकी हिसा न करे, स्थल सषा न बोले, स्थल चोरी न करे, पर 
स्‍त्री गमन न करे, परिग्रह तृष्णाका परिमाण करे, देशांवरोंमें जाने 
का परिमाण करे, मांस सदिरादि बाइंस २२ अभक्ष्य बसीस अनंत 
काय भक्षण न करे, पंदरह प्रकारक घर बाणिज्य (व्यापार) न करे, 
चार प्रकारका अनर्थ दंड न करे, दो घडी तक अवकाश मिले गर्ि 
वस्त्र पहरक सामतायिक करे, ओर सब्र पापोंका त्याग करके पंचपर 
मेध्टीक स्वरूप का स्मरण करे, वा ज्ञान पढे, चोदह नियम नित्य 
घारण करे। अष्टमी, चतदंशी, पर्ण माली, अमावास्थादि तिविय़ों 
में आहार (१), शरीरकी शाभा (२), स्त्रीका संग (३), व्यापार 
(४) , इन चारों वस्तुओंका त्याग, करक आठ पहर पयंत घम्त 
ध्यात, भजन, पंचपरमंष्ठीक स्व॒रूपका स्मरण इत्यादि साधुसह॒श 
धर्म करणी करे,तिसका नाम पोषध ब्रत कहते हं,सो करे। स॒पात्र 
को दान देवे। दीन दःखियोंका दान देंवें, राजनीतिक अभिरुद्ध 
नीति परवेक ठयापार करे। इत्यादि संक्षेपसे गहस्थ घमंके तरीके 
किये। दूसरे साधुष्रमक तरीके भी संक्षेप्ते कथन करते हैं। 
सर्ब जीवहिंसा, सर्वस्रपावाद, सर्वचोरी, सर्व सेथुन, ओर सर्वप्रि 


च्च्यू सिंकांगी प्रश्भीशषर । 
धह हम बाँचॉंका संर्वधा त्थाग करे । किसी जगह अपना स्थान 
मानके न रहे | मधकरीमिक्षा पेयांलीस ४२ दषण रहित होकर 
हैवे । शंत्र ओर मित्र, काचन और परथर, स्री ओर तृण इन 
सबपर समभाव रक्‍्खे, अर्थात न किसी पर राग करे, ओर न 
किंसीं पर देष करे, बाइंस २२ परिषह, ओर साहूं प्रकारके उप- 
संर्ग सहन करे, जीवन आशा, ओर मरण भयले विप्रमुक्त होगे । 
पंचेंद्रियें दमन करे। क्रोध, मान, माया, ओर लछोभको निवारणकरे 
अध्टादश सहख्तन शीलांगरो घारणकरे । इत्यादि साधुधमंक तरीके 
हैं। अन्यमतवालोंके धर्मके तरीकोंमें लोकोंने स्वकपोलकल्पित 
अमेक प्रकारक तरीके रचलीये हें,इसवास्ते सर्व धसममोंक तरीके हम 
लिख नहीं सक्ते हैं । 

०-घार्मिक जीव,ओर सांसारिक जीवतके नीति पृथक क्या 
लक्षण हैं ! 
..._ 3०-एहसथ जीवन के नीति पूर्वक यह लक्षण हैं। न्‍्यायसे घन 
'उपाजन करे। शिष्टाचारकी प्रशंसा करे, जिनका कुछ, झोल, 
अपने समान होते, ऐसे अन्य गोत्रवालेके साथ विवाह करें। पाप 
से डरता रहे | देशाचारका उलंघन न करे । किसोक भी अवर्णवाद 
न बोले, ओर राजाक ता विशेष करके न बोले | जो स्थान अति 
व्यक्त होवे, तथा अति गप्त होवे, तिलमें न रहे। अच्छा पड़ोसी 
होवे,तिस घ॑रमें रहे। जिस मकानको अनेक आगे जानेके रस्ते होवें 
तिस घरमें न रहे । जो सदाचारी परुष ह।वे तिनका संग करे । 
माता पिताकी भक्ति पूजा करे । जिस जगह रहनेसे उपद्रवे होगे 
तहां न रहे। जगतमें जो कर्मनिदनीक होंवे,लो न करे,खर्च अपनी 
आमदनी अनुसारे करें। अपने धमंके अनुसार वेष रंकखे । बद्धिके 


न्िकानो प्रत्भीशरे | ] 


आह गुणोंसे संयुक्त होवे | सदा घमं।पदेश भ्त्रण:करे + अजीर्ण 
होथे, तो जब तक पिछला जीण न होवे, तथ तक नवीत्र भोनन 
मे करे। अवसर पर साम्यतासे भोजन करे। एक दसरेकी हामि 
न होवे, इसतरहसे धम, अथ, ओर काम सेवे । यथावत्‌ अतिथि 
साधु, ओर दीनकी अन्नवस्त्रांदिकसे प्रतिपत्ति कर। अवेश अकाल 
चर्या न करे। जो काम करे, सो अपना बलाबल विचारके करे। 
जो प्रांच महाप्रतोंमें स्थित होंवे,ओर ज्ञान बृद्ध होंवें, तिनकी पूजा 
भक्ति करे। पोषणे योग्यका पोषण करे । दीघ॑ विचारकाका होबे। 
विशेषका जाननेवाला होवे | किसीने उपकार किया होवे,तो तिल 
को सदा अपना उपकारी माने। लोकोंको वक्त होवे। लज्जावान्‌ 
होवे । दयावान होवे, सोम्यप्रकरति वाला होवे। परोपकार करे। 
काम, क्राध, लोभ, मान, मद, हष॑, इन घट (६) आंतर बेरीयोंके 
त्याग करनेमें तत्पर रहे । पांच इंड्रियोंके समृहको वश करनेवाला 
होवे। हन पेंतीस वस्तुओं करी ,संयक्त हं।वे, तब संसारी जीवन 
के पूर्ण नीति पृबबक लक्षण होते हैं। ओर धामिक जीवनके नीति 
पूवंक लक्षण ग्रहस्थी ओर साधु धमंके प्रश्नमें ऊपर लिख आये हैं। 

प्र०-मनुष्यक उच्चपद प्राप्त करनेसें आत्मिक शक्तिक्चा है ? 

उ०-उश्चपद दो प्रकार के हैं। एक सांसारिक, ओर दूसरा, 
पारमार्थिक, तिनमें संलारिक उश्चपद इंद्र, चक्वर्सि, बालुदेव, बल 
देष, संडलिक राजादि पद प्राप्ति पर्वे।क्क ३५ बस्तुओंक करते रूप 
शक्ति हे। ओर परमार्थिकपद इंश्वर, तिसक प्राप्त करनमे कारण 
जो ऊपर साधक तरीकमें लिख आये हैं,वे शक्तियांदी आत्मिक 
शक्तियां हैं ॥ । 

अ०-पर्ममे संवेह रड्ित क्या जाते हें ? 


चाह चिकनी प्रंशनोरेर । 
जीवदया, सत्यवोलनां, चोरी न करनी, परस्त्री ममन न 

करना,क्षमा करनी, आजंव होना, मार्दव होना,लंतोषधारणकरना 
बरोपकार करना इत्यादि बातोंके अच्छे होनेमें कोई भी आस्तिक 
मतवाला संदेह नहीं कर सकता हैं ॥ 

प्०-नानाप्रकारक धर्म शास्त्रोंक अवलोकनकी क्या अति 
आवश्यकता है ? 

उ०-नानाप्रकारक धर्म शास्त्रोंक अवकोकनकी आवश्यकता 
इसवास्ते हे, कि पक्षपात रहित मध्यस्थ होकर जब सर्व मतोंके 
शास्त्र वांचक तत्व विचार करगा, तब प्रायः तिस जीवका सत्य 
मागकी प्राप्ति ह/जावेगी ॥ 

प्र०-ऐसे अवलोकनक नियम, ओर शरते केसी हैं ? 

उ०-प्रथम तो जिस ज्ञास्त्रका अलोकन करे, तब तिसके 
कथन करनेवालेमें अठारह दृषण न होवें; ओर तिसक कथनमें पूर्वा 
पर स्ववचन व्याहत न हैं वे; तथा तिसका जो कथन है, सो प्रत्यक्ष 
प्रमाणसे जो जगत्‌ दीखता है, तिससे विरुद्ध न होवे । तथा कषशुद्ध 
छेदगुद्ध, ओर तापशुद्ध, इन तीनों परीक्षाओंक नियमोंसे जेसे 
शुद्ध हुआ सुतर्ण उपादेय है, ते ही इन प्‌वाक्त तीनों परीक्षाओंके 
नियमों से जो शास्त्र शुद्ध होवे, तिस शास्त्रका सव॑ कथन मानना 
चाहिये । पृव्राक्त तीनों परीक्षाओंका स्वरुप यह हे। प्रथम स्वर्ण को 
कसोटी ऊपर रगडके देखे, दुसरी वार तिसको छेद करके देखे, 
ओर तीसरीवार तिसको अग्नि करके ताप दबे, जब इन तीनों 
परीक्षायोंसें शुद्ध होवे, तब स्त्र्ण शुद्ध उपादेय होता हे; एस ही 
जिस शास्त्रमें अनक प्रकारक पापोंका निषेध, ओर पापोंके प्रति 
पक्षियों को स्त्रीकार करनेकी विधि होवे; अर्थात्‌ जिस शास्क्रमें एक 


चिकाणो पश्भोशर । 
ही प्रझेजनक वास्ले लिषेघ, ओर विधि बहुत प्रकारलते कथनकी 
होवे, जेल मोक्षक वास्ते पापोंका निषेध होवे, ओर मोक्षक वास्‍्ते 
ही पापोंके प्रतिपक्षियोंके स्वरीकारकी विधि होवें, तिस शास्त्रको 
तीथंकर भगवान्‌ कष शुद्ध शास्त्रकह ते हैं। तिसका उदाहरण:-जिस 
_ शास्त्रमें ध्यान, अध्ययन, दया, सत्य, शील, संतोषादि विधियोंका 
समुह ओर हिंसा, असत्य, चोरी, स्त्री, परिमह, क्रोध,मान, माया 
लोभ इत्यादिका निषेध, यह दोनों ही कथन मुक्ति वास्ते हं।वें, सो 
शास्त्र कषणुद्ध होता हे। ओर जो शास्त्र अर्थ, काम विभमिश्चित 
हं.बे, ओर कथा कहानीयों करके भरा हुआ. होबे, और सोक्षार्थ 
गोण रूप होवे, सो शास्त्र कषशुद्ध नहीं होता हे। जिस. शास्त्रमें 
विधियोंकी ओर निषधोंकी योगक्षेम करनेवाली किया सर्वत्र कथन 
होवे, सो शास्त्र छेदशुद्धिवाला होता है। मुनि (साधु) मलोत्समं 
आदिकी क्रिया भी समित ओर गुप्त सहित करे तो बडे भारी घर्म 
कृत्य करनेमें तो समित गुप्त सहित करना तिसका तो क्या ही 
कहना हे ? इत्यादि । ओर जिस ज्ञास्त्रमें उत्सग्ग तो अन्य अथंके 
वास्त, और अपवाद अन्य अर्थक वास्त होवे; जेल वेदमें कहा हे 
“न हिंस्यात सबंभतानि” 
यह कथन मोंक्षाथ है, ओर 
“पबतवायव्यामजमालमंतम॒तिकम इत्यादि” 
यह श्रुति हिंसाको कथन करती हे,सो धनकी प्राप्तिक वास्‍्ले 
हैं। एसा जो शास्त्र होव सो छेदशुद्धिवाला नहीं। जिस शास्त्रमें 
स्व नयोंके सतसे वस्त स्वरूप कथनरूप अग्सिक्ररके सिथ्या रूप 
उयामता न रहे, सो झाज्र ताप गड़िवाला हे । ओर जिस शाखमें 


ध्द चिकानो प्रश्नोसार। 


एक नयके मतले एकांत ही वह्त स्वरूप कथन किया. होवे, सो 
झाख तापगद्धिमत नहीं हे । यह पर्ोक्त नियम गड शास्त्रकी 
परीक्षा हैं,ओर शरत यह हे,कि जिस शास्त्रक/ कथन करनवाला 
मिर्देीष,और सर्वज्ञ होवे,सो शास्त्र यथाथ होता है ॥ 
ध्र०-जसे अवलोकनका इतिहास ओर उसकी वत्तम्रान दशा 
कच्चा हे? 
उ०-श्रीअरिष्टने मिभगवान्‌ऊ शिष्य थावच्चापृत्रमुनिक पास 
व्यासजीके पूत्र शुक नामा परिवाजकने निर्णय करके सत्यधर्म 
स्वीकार किया,यह कथन ज्ञातासत्रमें हे।निरावलिकासूत्रमें सोमल 
ब्राह्मण चतदंश विद्यावान तिसने निणय करके ग्हस्थधम स्वीकार 
किया । भगवतीसत्रमें चत॒दंश विद्यावन संभलनामा ब्राह्मणने 
तत्वका निणय करके जनधम स्वीकार किया, दशवेकालिक धभत्र 
कर्ता शय्यंभव भहने मीमांसकमत छोडक प्रभवास्व/मीके पास 
दीक्षा ली। तथा इंद्रभति १, अग्निमति २, वायभति ३, व्यक्त 
स्वामी 2, सघसम ५, मंडितपत्र ६, मोयपत्र ७, अकंपित ८, अचल 
जाता ९, मंताय १०, प्रभास ११, यह एकादशही ब्राह्मण चत॒देश 
विद्यावान 2४०० छात्रों सहित तवनिणय करके श्रीमन्सहावीर 
स्वामी चोवीसमें तीर्थंकरक पास दीक्षा लके शिष्य बने। इत्यादि 
इतिहास है ॥ 
प्र०-हालमें मनुष्य जाति ऊपर नष्ट हुए २ धर्म क्यो असर 
रख गये हैं॥_ 
3०-प्रथम तो जेन, बंद अर्थात्‌ मीमांसक, नेयायिक, सांख्य 
पातंजल, बोद्ध यही घम हिंदस्थानमें प्राचीन गिने जाते हें। 
क भाने हिंदुस्थान में एक बोद्धके विना शेषधर्म विमान हैं, तिस 


चिकागोप्रश्नोत्तर । ८८ 
में भी एक जेनके विना और मत प्रायः झततुल्य होरहे हैं । अन्य . 
देशोंमें जहां जहां से क्मंकांडी मीमांसकोंका धर्म्म नष्ट होगया है 
उस का असर जीवोंको मारके कर्वानीयां करनीयां, और अनेक 
प्रकार क घेलादि जीवोंको मारक तिसके चम॑, मांस, रुघधिर का 
होस परमेश्वको प्रसन्‍न करने वास्ते करना। जेसे तोरेत, ओर 
करानादि प॒स्तकोंमें कथन हे। तथा जेसे इलयिट पुस्तकके युद्ध 
वर्णनमें हेक्टर प्रमुख अनेक योद्धाओंने अनेक तरहके जानघरों 
का अनेक तरहक देवतायोंको वलीदान दिया था । इत्यादि सब 
असर प्रायः मीमांसक मतऊे नष्ट होनेका मालूम होता है। सफी 
- सारफत वाले मुसलमानोंमें जो मत चलता है, सो बेदांतमतके 
नष्ट होनेका असर रहा मालूम होता हे। हिंदस्तानमें जा ब्राह्म- 
णादि जातियें हिंसकयज्ञ छोड़कर मांस मदिरादि पापोंसे बची 
रहती हैं,सो जेन ओर बोद्ध धर्मकी प्रबलताके नष्ट होनेका सर्व 
असर रहा मालम होता हे । तथा अन्य दशोंम जो कुछ रहमादि 
अच्छी २ रीतियें रह गईं हें, वह भो पूर्वोक्त जेन ओर बोद् मत 
की प्रबलताक नष्ट होनेका असर मालूम होता है ॥ 
प्रभ्न-सार जहानके ईश्वरको हरेकधर्ममें मनुष्य/न्नतिमें 
किस दरजे बताया हे ? (इंइवर न्‍्यायी हे, हरकमतवाल मानत 
हैं, कि इंश्वर सर्वे संसारका स्त्रामी हे, फिर मिन्‍न २ प्रजाओम)ं 
भिन्‍न २ देशोंमें जो सनुष्य जातिकी न्‍्यनाधिक उन्नति है, वह 
किस तरहसे इंश्वरकी न्याय शीलतासे व्िराध नहीं रखती हे, 
इसमें उनका “ईश्वरका” भिन्‍त मतोंसें क्या वर्णन हे १) 
उत्तर-स्वमतोंमें जो ईंश्वरको न्यायी माना हे, सा ता सत्य 
हे, क्योंकि इंश्वर भगवानसें न्‍्यायशीरूता गुण स्वभाविक हे, 


९० चिकांगोप्रश्नोत्तर। 

. परं जो लोकोंने यह समझ रखा है, कि हाकिमोंकी तरह इंभ्वर 
सर्व जीवोंका न्याय कर्ता हे, यह मानना जेनमतके शास्त्रों से 
ओर प्रमाण युक्तिसे विरुद्ध हे, क्योंकि जेसे एक बाणिये के 
पास एक सहसर सोने मोहरें हैं, उनके होनेसे वह बणिग्‌ बड़ा 
भारी सुखी हो रहा हे, तब एक चोर ने उस की सर्व मोहरें 
उठा लीं, जब बणिया कोलाहछ करने लगा, तब उस चोरने 
उस बणियेक शरीरमें तलवारका घाव किया, तब बणिया चुप्प 
होरहा, ओर चोर धन लेकर चला गया,ओर अपने मनमें परमा- 
नंद सुख मानने गा अब हम विचार करते हैं,कि बणियंको जो 
एक सहस््र मोहरें मिली थीं, उनसे उसने परम सुखसाना, यह 
तो उस बणियेने जो सुकृत किया था,उसका फल ईश्वर न्‍्यायी 
की तफेसे उसको मिला, ओर चोर जो मोहर उठा ले गया, ओर 
उस बाणिये को बरछी तलवारसे घायछ किया सो उस बाणिये 
ने जो पाप किया था,उसका दुःख रूप फल उसके करे कर्मानु- 
सार इंश्वर न्याय कर्त्ताने दिया परंतु इंश्वरने जो फल दिया, सो 
निमित्त द्वारा दिया ? वा निर्निभित्त दिया ? निनिमित्त फल तो 
किसीको हो ही नहीं सक्ता हे, क्योंकि उस बणियेके दुःखफल 
में चोर, बरछी, तलवारादि निमित्त हें । अब हम यह पृछते हें, 
कि इन निमित्तोंका प्रेरक यदि इंश्वर मानीयें,तब तो चोरीआदि 
पा्ोंकाकरानवालाभी इंश्वरही सिद्ध होगा ।यदि इंश्वर निमित्त 
को नहीं प्ररता हे, तो इश्तर न्‍्यायी ओर अच्छे बुरे फलका दाता 
क्योंकर सिद्ध होगा ? यदि मनृष्योंको विनाही पृण्य पापके करे 
अच्छे बुरे अर्धात्‌ कितनेक मनुष्योंकों राज्यकुलमें उत्पन्न करना 
स्व जींदगी निरोग्य, ऐश्वर्यता, परमलोरूय, सन इच्छित भोग्य 


विकागांप्रश्नोत्तर। ८१ 
विलासता, क्षप्पांदे । ओर कितनेक जीव गर्भसेही दःखी, जन्म 
से लेकर जीवन पयन्त दःखी, शारीरक ओर मानसिक पीड़ा, 
भूखमरा, भहारोग पीडित होकर समाप्ति करते हैं, यह सर्व 
पूर्वोक्त काम इंश्वर करता है, तो उस इंश्वरको कोन बुद्धि मान 
न्‍्यायी, दयालु, पक्षपात रहित, समदृष्टि मान सक्ता है ? यदि 
जीवोंके करे पुण्य पापानुसार इंश्वर सुख दुःख देता है, तब तो 
यह संसार अनादि सिद्ध होगा,ओर ईंश्वरकों चोरी,यारी, असत्य 
भाषणादि कलंक लगाने पडेंगं,ओर इंश्वर अन्यायी सिछ होगा 

प्रदरन-जगत रचनेका प्रशन आपको इंश्वरसेही पूछना चाहिये, 
कि जगत्‌ किस तरह किस वस्तुसे रचा, ओर सुखी दुःखी किस 
वाश्ते रच हैं ? 

उत्तर-जब ईइवर भगव्रान हमसे कहेगा,कि यह जगत मेंने 
रचा हे, ओर विनाही पण्य पांपके मेंने जीवोंकों सुखी दुखो रचा 
है, तब हम इंद्वर भगवानसे अपना प्रथ्न करेंगे परंतु इंइवर तो 
हमका पत्रोक्त बातें नहीं कहता है, आपही पर्वोक्त बातें कहत हैं, 
इसलिये आपसे ही पृर्वोक्त प्रइन पूछा जांता हैे। इसवास्ते सिद्ध 
हुआ कि ईंजर जगत्का न्याय करनेवाला नहीं हे,ओर न इंडवर 
मनष्योंको उच्च, नीच, धनाढच, निर्धन, सुखी, दुःखी,राजा,रंक 
ज्ञानी, अज्ञानी, सुरूप, कुरूपादि करता हे। जेसे कोई पुरुष रस्ते 
चला जाता है; उसके सिर पर किसी सकानसे इंट, वां पत्थर, 
वा काष्टादिगिरपदा,जिससे उसका सिर फटगया, ओर महा दुःख 
उत्पन्न हुआ। अब हे मित्र | विचार कर देखो, कि वह मकान 
इंड्वरने नहीं चिना हे, कित कारिगरोंने चिना है। ओर वह इट 
पत्थर काष्टादि भी इंश्वरने नहीं रखे हैं. ओर जो ईंट पत्थर 


९.२ चिकानोप्रश्नोत्तछ । 


काष्टादि उसके सिर पर पडा, ओर सिर फूटा,लो इईडवरन फेंकफे 
नहीं फोडा हे, किंतु उस इंट,पत्थराविके श्लेष बंधन कालसे जी 
होगये, उससे वा किसी मनुष्य, वा जानवर, वा पवनकी प्रेरणा 
से इंटादि उसके सिरमें लगनेसे दुःख हुआ हे, परन्तु इंइबर की 
प्रेरणासे नहीं हुआ है। इसलिये इसजगत्‌की विचित्र सुख दुःख 
उंच नीचोदि रचना ईइवरने नहीं रची हे, किंतु प्रवाहसे काल, 
स्वभाव, नियति, कर्म, पुरुषार्थ जड़ पदार्थ की परस्पर प्ररणादि 
निभित्तोंसे यह जगत विचित्र प्रकारका उत्पन्न होता हे, ओर 
विनाश होता है । अनादि अनंत काल तक इसी तरह चला 
जावेगा । ओर मोक्ष पद भी अनादि अनंत है, उसमें भी जीव 
कर्मांका नाश करके मिलते जाते हैं । ओर जगद्वासी जीव जेसे २ 
गभाशुभ कम करते हैं, उनके अनुसार ही मनुष्यादि जन्मों में 
अपने २ निमित्त द्वारा सुख, दुःख, उंच, नीचादि नाना प्रकारकी 
अवस्था भोग रहे हैं, ओर जो जो जगद्वासी जीव पण्य पाप कर 
रहे हैं, ओर जिस २ निमित्त द्वारा जेसे २ भोग रहे हैं ओर भ।गेंगे 
वह सब अवस्था अरिहंत सिद्ध परमेश्वर अपने ज्ञानसे जानते हैं । 
जेसे वह ज्ञानसे जिस कर्मका जिसनिमित्तसे फल भोगना जानते 
हैं, सो तेसेही भोगनेंसें आता हे, कदापि अन्यथा नहीं होता हे। 
इसके सिवाय अन्यमतोंवाल जो २ कल्पना करते है, सो यथार्थ 
नहीं हैं, किंतु इंश्वरको क्ंकित करते हैं ॥ 

प्रशन-सर्व धमोंमें न्‍्यनता क्या हे ? 

उत्तर-अपनेअपन मान घमसे प्रायः किसीन भी न्‍्यनता नहीं 
बतलांनी है, दूसर मतोंमें तो नकस बतलानेको त्यार ही वेठ हें । 
जेनधमम तो नुकस किचिन्मात्र भी नहीं हे, परंत शारीरिक ओर 


चिकागोप्रशोत्तर। हे 

मानश्चिक ऐसी सत्ता इस कालमें इस भारतवर्षक जेनीयॉम नहीं हे, 
जिससे मोक्षकां मार्ग जेसा कथन किया हे वेसा संपर्ण नहीं पाल 
सक्त हैं। इस काल मजब जेसा साधपणा, ओर श्रावकपणा कहा 
हे, तेसा तो पालते हें,परंतु संपूर्ण ओत्सगिक मार्ग नहीं पाल सक्ते 
हैं। १। दूसरा यह नुकस हे,कि इन्होंमें (जेनीयोंमें) विद्याका उद्यम 
जेसा चाहिये बेस नहीं हे।र। ऐक्चता नहीं हे,साधुओं में भी प्रायः 
परस्पर इंषां बहुत है ।३। यह नुकस जेनधर्मके पालने वाले सांप्रति 
कालक जेनीयोंमें हैं,परंतु जेनधमंम ते। कोइंभी नकस नहीं हे ॥ 

प्रश्न-मनुष्य जातिके लिये याहुदी, इंसाई, ओर शेष धमोंने 
क्या किया है ? 

उत्तर-मनुष्य जाति के लिये एक जेनधर्मक विना शेष धमों ने 
एकांशी सुधारा, अर्थात्‌ अपने अपने धर्म पुस्तकों के उपदेश से 
मनुष्यको इंड्वर भक्ति, दया,-दान, सत्य, शीऊ, संतोष, क्षमा, 
आर्जव, माद व विनय, परोगकार, कृतज्ञतां आदि जो अच्छे चाल 
चलन प्रवत्तायें हैं, सो तो मन॒ष्य जातिको इसलाक में भलाई, 
ओर परलोकमें स्व राज्यादि प्राप्तिरुप होनेले सत्‌ धर्मके निकट 
करण रुप उपकार किया है; ओर जो उन्होंने मनुष्य जातिको 
परसशध्वर, गरु ओर धघममंका सत्य स्वरूप नहीं बतलाया, किंत 
विपयंय बोध कराया हे,सो बडा भारी मनष्य जातिका नकसान 
किया है। ओर जेनघमंने मनष्य जातिक वास्‍्त एकांत हित ओर 
सत्य मोक्ष मार्ग ही बतलाया हे, परं विपर्यय नहीं बतलाया हे, 
इसलिये एकांत उपकार ही किया हे, परंतु नुकसान नहीं ॥ 

प्रध्न-परचात्ताप करनेके मंत्रकी आवश्यकता की प्रतीति 
लोकोंको किस तरहसे हुई ? 


ढेहे चिकायोप्रश्नोत्तर। 

उत्तर-प्रथम तो पश्चात्ताप करनेसे जो अज्ञानपर्ण गुनाह 
किया होवे, सो दूर होता हे, परं सत्र गुनाह नहीं । हां कितनेक 
गुनाह पश्चात्ताप करनसे ढीले तो होजाते हैं। ओर पश्चात्तापभी 
वही ठीक हे,जो पश्चात्ताप करके फिर वही गुनाह न करे। ओर 
पश्चात्तापके मंत्रकी प्रतीति होनेमें यह कारण. है, कि जो मनुष्य 
गुनाहक फलसे डरता हुआ शुद्ध अंतःकरणसे पश्चात्ताप करता 
है, तव उसका अंतःकरण बहुत मदु होता हे, ओर उस शुभ ओर 
कोमल अंतःकरणंकी प्रवृत्ति ही पापोंके नाश करनेवाली हे । ओर 
इस पश्चात्ताप करनेका मंत्र अठारह दषण रहित, स्वज्ञ, परमे- 
इवरने बतलाया है । ओर परमेश्वर झठ कदापि नहीं कहत हें,इस 
लिये पत्नोक्त सवज्ञ परमश्वरके समयमें गोतमादि मनियोंन जो 
पदचात्ताप करनकमंत्रका स्वरूप अपने ज्ञानसे निश्चित सत्य करके 
माना, उन्होंके उपरेशस लोकों को निश्चय हुआ, कि यह पूर्वोक्त 
मंत्र सत्य हें। अर्थात्‌ उनके वचनसे ही लोकोंको प्रतीति हुईं, यह 
सिद्धांत हे ॥ 

प्रशन-धर्म संबंधी आरामक दिनकी आवश्यक्ता ॥ 

उत्तर-धम करनेम सदा प्रवत्त मान होना चाहिये | हां, जिस 
को धर्म करनेमें अवकाश न मिलता हो तो वह पुरुष ऐसा निरचय 
करे, हि अमुक अमुक दिनमें में अवश्य धर्म करूंगा । ऐसे पुरुष 
को तो दिनोंका निश्चय करना ठीक हे, परंतु जो स्वतंत्र हे, उस 
को तो निरंतर ही धर्म करना चाहिये । ओर पापके व्जने वास्ते 
कोई दिन अवध्य नियत करना चाहिये। ओर एंश,अशरत खेलन 
रमण करने वासस्‍्ते कोई दिन भी नियत नहीं है ॥ 

इन-हरेक धर्ंवाले किसको अवतार मानते हैं ? 


चि७कागोप्रश्नोत्तर । | 


उत्तर-एक जेनघमंक सिवाय प्रायः बहुत धर्मोत्रालोंकार्याल 
है, कि विमुक्त रूप होकर ओर शरीर रहित होकर फिरभी परसे- 
इवर जगत में अवतार ले सक्ता हे। अवतार लनेका कारण यह 
मानते हैं, कि जब धर्मकी न्‍्यूनता होती हे,साधु अच्छे लोक दुःखी 
होते हें,तब उनकी न्‍्यूनताको पूर्ण ओर उपकार करनेवास्ते ओरजो 
दुष्ट राक्षस, धर्मके विरोधी हैं तिनका नाशकरने वास्ते परमेश्वर 
ण्ग युगमें अवतार लेता हे यह कथन गाता में हे ॥ 

बोद्धमतका यह सिद्धांत हे,कि हमारे धर तीर्थका करनेवाला 
भगवान परमपद मोक्ष को प्राप्त होकर जब अपने चलाये धर्म 
वाले लोकों को पीडित देखता है, तब उनकी पीड़ा दूर करने 
वासत फिर अवतार लेता हे ॥ 

ईसाई सतवाल यह मानते हैं, कि आदम की पापी संतानके 
उद्धार वास्ते परमश्वरने मरियम माता कुमारीकी कूखसे जन्म 
इंशाससीहका रूप धारण किया ॥ 

जेनीयोंका यह ख्याल हे, कि म॒क्ति हुआ पीछे फिर संसारमें 
कदापि शरीर धारी नहीं होता है। क्च्रोंकि शरीर धारनेका हेतु 
शुभाशुभ कर्म हे,ओर जब मुक्ति होती हे;तब सब कर्मेंका अभाव 
होता हे, इसवास्ते ज्ञेनमतवाले म॒क्ति होनके पीछे फिर जगतमें 
अवतार धारण करना नहीं मानत हैं । ओर जिस तरह जेनमतवांले 
अरिहंतका होना मानते हैं, सो पूत्रं लिख आये हैं ॥ 

वेद, स्मृति, पराणवाले तो ब्रह्मा, विष्ण, महादवक्रों इंडब्वरक 
अवतार मानते हैं । कितनेक मच्छ, सूकर, कच्छु, नरसिहादि 
चोवोस अवतार इंशवरक मानते हैं। ओर कितनक पतंजल, गंकर 
स्वासी, रामानुज आदि को भी इंश्वरावतार सानते हैं। जिस २ 


८६ चिकागोप्रश्नोत्तर । 


काल में जो २ पुरुष कुछ प्ररख्यातिवाला होता है, उसको ही उस 
के भक्त अपने २ रखे पुस्तकोंमें इंश्वरावतार लिख देते हैं ॥ 

हिंदुस्थानमें तो थोडे २ काल पीछे ईंशवरको अवतार लेके 
अनेक तरहके परस्पर विरुद्ध पंथ चलाने पडते हैं । में नहीं जानता 
कि हिंदुस्थानियोंपरि परमेश्वर की ऐसी क्या दयालुता हे ? जिस 
से जलदी जलदी ही अवतार लेता हे । परंतु मुक्त होने पर ईइवर 
जगतमें अबतार लेता है, यह कथन प्रमाण युक्तिसे विरुद्ध हे, 
क्योंकि सर्व मतोंवाले इंश्वरको सब शक्तिमान्‌ मानते हैं । जब 
इंश्वरको सर्व शक्तिमान्‌ माना, तब ईश्वर देह धारे विना ही जो 
चाहे,सो क्यों नहीं कर सक्ता हे? यदि बिनाही देहधारेकरसक्ता हे 
तो फिर इंश्वरको माताके गर्भमें उत्पन्न होनेकी क्या आवश्यक्ता 
थी ? ओर जिसकामके सुधारनेवास्ते अवतार लेना था उस काम 
का प्रथमसे ही इंतजाम अच्छाकरना था,जिससे काम न बिगढता 
ओर न अवतार लेना पड़ता ॥ 

तथा इंश्वरको बहुतमतोंवाले सर्व व्यापक मानते हैं, पर जो 
सर्व व्यापक होता है, सो अक्रिय अर्थात्‌ कुछभी हिलने चलने की 
क्रिया नहीं कर सक्ता हे । आंकाशवतू। यदि इंश्बर सर्व व्यापक, 
ओर सब शक्तिमान्‌, दयालु, सब जीवॉका हितचितक, ओर 
शुद्ध धर्मोपदेशक है, तो जिस जिस जगह धर्म संबंधी समाजों के 
झगडे पड़ते हैं, जिसमें मनृष्योंके परस्पर सांसारिक, ओर धार्मिक 
बेर विरेध खडे होते हैं, जिससे लाखों आदमी कतल होजाते हें, 
ओर अनेक प्रकारकी हानीयां, रंज, दुःख खडे होते हें,वहां समाज 
में ही दयालु, सर्व व्यापक, सर्व शक्तिमान्‌ ईश्वर, झटपट क्यों 
नहीं कहंदेता हे? कि यह सत्य हे,ओर यह झूठहे । इसको छोड़दो, 


चि७कोगोप्रध्नोच्तर ८७ 


ओर हसको स्वीकार करलो। यह मेरा कथन किया हुआ सस्‍्यसार्ग 
है, ओर यह नहीं। क्योंकि जब इंशवर प्रजाके अनेक दुःखोँके दर 
करने वास्ते माताके गर्भमे रह कर जन्म लेके अनेके शत्रुओं कें 
संकटोंसे भाग दोडसे बचकर परोपकार करता हे, तो पूर्वोक्त सर्व 
काम विना तकलीफक झटपट क्यों नहीं कर सक्ता हैं ? और 
यदि कहोगे, इंश्वर पर्वोक्त रोतिसे नहीं कर सक्ता हे, तो फिर. 
सव शक्तिमान क्योंकर सिद्ध होसका है ११४४ ६: हा पे 
तथा एक देशमें अवतार लेना,भन्य दशोमें नहीं, सका कारण 
क्चाहे ? क्योंकि ब्रह्मा, विष्णु, महादवादिकोंने तो हिंदुस्थानम ही 
अवतार लिया, अन्य देशोमें नहीं। इंसामसीहने भी पश्चिम देश 
में ही अवतार लिया, अन्य देशो्म नहीं । ओर महम्भद साहिब 
को भी खदाने अरबसमें ही भेजा,अन्य देशो नहीं। क्या परमेइवर 
छाप दो लाख ब्रह्मा, विष्ण,महादेव,इंसामसीह,सहम्सद साहिब 
आदि रचक वा उनका अवतार लक सव देशोंमें असभ्य ओर 
जंगली लोगों तक उपदेश दकर उनकी मक्ति नहीं कर सक्ता हे ? 
प्रशन-तम्हारे जेनमतक चोवीस तीथकरभी तो आर्यावत्त बेशमेंही 
उत्पन्न हुये हैं,तो क्या उनमें यह पर्वोक्त दृषण नहीं सिडहोतहें? 
उत्तर-हे प्रियवर ! यह दुषण तो तीथथंकरोंमें तब सिद्ध होवें, 
जब वह अपनी स्वच्छा शक्ति से तीथंकर पदकी प्राप्त हो वें। ऐसा 
तो जन सिद्धांतोंमं माना ही,नहीं हे, तो फिर यह प्र्वोक्त दृषण 
क्योंकर लग सक्त हें ? 
प्रन्‍न-जेनमतसें तीथंकर होनेमें क्या निमित्त माना हे ? 
उत्तर-जिस जीवने अत्यंत शुभ कर्म किया होवे, सो उस,शुभ 
कर्मके वश होकर जन्म लेता हे, कितु स्वतंत्र नहीं ॥ 


थ्द चिलागोप्रश्नोत्तर | 


प्रश्न-जब्र तीथंकर भी कर्माधीन हैं, तो फिर वे सिवाय कर्मी 
के कुछ भी नहीं कर सक्ते हें, तो उनको परमेश्वर क्यों 
मानना चाहिये ॥ 

उत्तर-जसे अष्टादश द्षण रहित, अनंत ज्ञानादि गुणोंकी 
सहजानंव स्वरूप ऋद्धि के ईश्वर अरिहृंत हुए हैं, ऐसा जगत्‌का 
माना कोई भी इंश्वर नहीं हुआ है, इसवासस्‍्ते अरिहंतही परमेश्वर 
हैं; अन्‍य नहीं, क्योंकि लोकोंने तो राजाओंकी तरह सर्व जगत्‌का 
जो स्वामी है, उसको ईश्वर माना है, परंतु उन के कथनसे ही 
अठारह दूषण रहित किसीका भी माना परमेश्वर सिद्ध नहीं होता 
हे; किंतु उनके शास्त्रानसार पक्षपाती, निदंयी, अज्ञानी, कामी, 
अहंकारी, क्रोधी, अन्यायी, दुराचारी, असमर्थी, असव शक्तिमान 
सिद्ध होता हे ॥ 

प्रथ्न-हम केसे मानें, कि अरिहंत परमेश्वरमें अठारह दृषण 
नई थे, ओर अन्योंने जो ईंश्वरके अवतार माने हैं, उनमें प्वीक्त 
दूषण थे ? 

उत्तर-हे प्रियवर ! पक्षपात छाडके अरिहंतादि माने हुए सर्व 
अवतारोंकी स्व जिदगीक कम, जो जो उन्होंने किये हूँ उन को 
पढ़ो, ओर उनकी मूलियं देखो, कि उनका आचार विचार ओर 
आकार केसा था, इससे तुमको आपही मालूम हो जावेगा, कि 
दषणोंवाला कोन था, ओर द्षणों रहित कोन था ॥ 

प्रश्न-जेनीयॉन अपने तीथंकरोंकी बाबत अच्छी २ बातें लिख 
ली हैं, ओर उनकी मूत्तियें भी शांत, दांत, निर्विकारी, स्थ्रीसंग 
रहित, निस्एह रूप वाली बनाली हैं ॥ ह 

उ०-आपकी यह कल्पनां मिथ्या है, क्योंकि आपके प्रंथकारों 
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को किसीन रोका था ? कि तम अपने अवतारोंक अच्छे २ गुण 
न लिखो, ओर उन की बराइयां लिखों, कि अमक अवतारने 
पतन्नीसे भोग किया, अम॒क अवतारने परस्त्री गमसन करी, अम॒क 
अवतार अमक की मांग को भगा के ले गया, अमुक अवतार 
अपनी स्त्री के वियोगसे बनमें रोता फिरा, असुक अवतार किसी 
ऋषिक आगे नंगा होकर नाचा ऋषिने शाप दिया तब उसके 
लिंगके टुकड़े २ होगये, तथा अमक अवतारने यद्ध कराया आप 
भी करा, अमक अवतारने झठ बलवाया, अम॒क अवतार चलता 
हआ थक्र गया, असक अवतार गलरके फल खाने गया उसमें 
जाके देखा तो फल नहीं हे तब उसको श्ञाप दिया कि तू सूक 
जा वा सूक गया, अमुक अवतारने सरे को जिंदा किया अपनी 
मोत आइ तब शूली चढ़के मरना पडा, चाहते थे, कि न मर, परं 
कुछ नहीं चला, जब म्॒त्यु आईं, तब ही मर गये, अबतक जीते 
न रहे, तथा परमेश्वरने अमुक जातिके मनुष्यों को रचा, जब 
उन्होंने परमेश्वर का कहना न माना, तब परमेश्वरने पश्चात्ताप 
किया, ओर परमेश्वरने कोध करके अमुक २ नगरका नाश किया, 
अमुकको श्ञाप दिया इत्यादि अनेक तरहका कथन भ्रन्थकारोंने 
उनकी बाबत लिखा है ॥ 

यदि पृवाक्त लक्षण उनमें न होते, तो ग्न्थकार अपने अबतारों 
के संबंध इंश्वरक अयोग्य ऐसी बातें न लिखते। क्या ग्रंथकार 
उनके शत्रु थे ? जिससे उनकी बाबत अयोग्य बातें लिख गये 
यदि जूठ ही लिख गये हैं, तो उनके सव ग्रंथ प्रतीति योग्य नहीं 
हैं। इसलिये सिद्ध होता हे, कि लोकोंन जो अवतार माने हैं वह 
वास्तवमें वेसे ही चाउऊचलनवाले थे जेसे प्रंथकारोंने लिखे हें ॥ 


१०० विकागोप्रश्नोत्तर। 
यदाह भर्तृंहरिः--शंभु स्वयंभु हरयो हरिणेक्षणानां 
येनाक्रियंत सततं शहकमंदासाः । 
वाचा मगोचर चरित्र विचित्रताय । 
तस्मे नमी भगवते कुसुमायुधाय ॥ 
इत्यादि ॥ इसवास्ते चोवीशतीर्थंकरोंका जेसा जीवनचरिश्र था 
बेसा ही उस समयक प्रंथकारोंने लिखा है । इसवास्ते जीवन चरित 
ओर मूशिक देखनेसे सदोष, निर्देषपणा अवतारोंमें यथार्थ सिद्ध 
होजाता हे । 
प्रश्न-अवतारों की तवारीख, ओर गुणानुवाद क्या हैं ! 
उ०-जनके चौवीस तीर्थंकरोंकी इतिहास रूप लवारीखदेखनी 
होव, तो श्रीहेमचंद्रसुरि विरचित त्रिषष्टिशलाका प्रुषचरितमें 
देख लेनी । ओर चरम तीर्थंकर श्रीमहावीरस्वामीकी तवारीख 
संक्षेप भात्र नीच लिख देत हैं ॥ 
विदह दहमें क्षत्रियकुंडग्रामका काइयप गोत्रीय ओर सु यवंशीय 
अधांत ज्ञातवंशीय सिद्धार्थ नामा राजा था,उसको त्रिशला नामा 
राणी की कूखसे विक्रम संवत्‌ से ५४२ वर्ष पहिले चेत्र शुदि १३ 
मंगलवारकी राज्रिसें उत्तराफानगुनी नक्षत्रक प्रथम पादमें जन्म 
हुआ। जन्मका नाम मातापितानें वद्धमान रखा । जब योवनवंत 
हुए, तब मातापिताने सिद्धार्थ राजाके सामंत समरवीरकी पृत्री 
यशो/धाक साथ विवाह कराया । २८ वर्षकी उमर हुईं, तब माता 
बिता परलोक गये। पीछे दो वर्षबडे भाईंके कहनेसे घरमें रहे,तीस 
वर्षकी अवस्था तक महाबीरस्व्रामी घरमें रहे,ओर एक पुत्री प्रिय- 
दशना उत्पन्न हुईं। पीछे बड़े भाई नंदीवर्छन राजाकी आज्ञा लेक 
स्वयमेवही दीक्षा ली । एक वर्ष तक एक देवद्ष्यवस्त्र रखा 
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ओर पीछे जिंदगी पर्यतही वस्त्र रहित रहे। दीक्षा लेने पीछे 
अनेक उपसभ परिषह इनको हुए, तोभी किंचिन्मात्र अपनी 
सत्यप्रतिज्ञासे चलायमान नहीं हुए, तब देवतोंने श्रीश्रमण भग- 
बंत सहावीर नाम रक्खां,जबसे दीक्षा ली तबसे सब जीवहिंसा १, 
असत्य भाषण २, चोरी ३, सेथुन ४, परिप्रह ५, इत्यादि सब पाप 
करन, कराने, ओरं अनमति देनेका त्याग किया । तीन ज्ञान तों 
उनको गर्भसे ही थे। दीक्षा लेतेही चोथा मनःपर्यायज्ञान उत्पन्न 
हुआ । श्रीमहावी रस्वामीने साढ़े बारहवर्षतक महा उपतप किया, 
ओर इनको साढ़े बारहवर्षमें जो जो उपसग हुए,ओर जिसर प्राम 
नगरादिमें हुए, ओर इन्होंने किस तरह साम्य समाधिसे सहन 
किये, सो सवे अधिकार आवश्यकसत्र, कल्पसत्रबत्ति आदि ग्रंथों 
में हे । जब साढ़े बारह वषकी तपस्या,ओर शुभध्यानादिक निमित्त 
से चार घाति कम सवथा नष्ट हुए, तब वेशाख श॒ुदि १० दशसी 
के दिन पिछले पहरमें जुंभिका गामकी ऋजुवालुका नदी के कांठे 
पर इनको केत्रज्ञान उत्पन्न हुआ। वहांसे चलकर मध्यपापा 
नगरीमें आये, वहां ग्यारह ११ मुख्य इंद्रभुति गोतम प्रमुख,चतु- 
दंशविद्यापठित ब्राह्मण थे, उनके सनक संशय वेद श्रवियोंक 
ओर यूक्तिक अनुसार दर करके,गोतमादि ११ मुख्य ओर ४४०० 
विद्यार्धीयोंकों दीक्षा दी,उनमें गोतमादि११ को गणघर पद दिया । 
इन्होंने भगवंतक दिये उपदशको आचारांगादि ग्रन्थोंमें रचा ओर 
संपाक राजा दधिवाहनकी पृत्री कमारिका चंदनाने श्रीमहावीरके 
पास दीक्षा ली उसकी छत्तीस हजार शिष्यनीयां हुईं ॥ 

केवलज्ञान उत्पन्न होनेके पीछे श्रीमहावीरस्वामी पूर्वादि देशों 
में विचरे, सहावीरजीक जीते हुए १४००० से अधिक गिनतीमें 
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साध नहीं हुए, ओर ३६००० से अधिक साधवीयां नहीं हुईं 
१५९००० से अधिक श्रावक नहीं हुए, ओर ३१८००० से अधिक 
श्राविका नहीं हुइं। श्रीमहावीरजीक उपदेश से अनेक राजे उन 
के भक्त हुए, उनके नाम नीचे लिखे जाते हैं । राजण॒ह नगर का 
राजा भ्रणिक जिसका दूसरा नाम भम्ससार था १। चम्पा का 
राजा अशेकचन्द्र, भम्भसारका पृत्र, कोणिक भी इसी राजा का 
नाम है तथा वोदधप्रंथो्में इसकानाम अजातशत्रु है २। वेशालि 
नगरीका राजा चेटक ३। काशी ओर कोशल देशक १५८ गण 
राज२१। पुलासपुरका विजयराजा २५ अमलकल्पा नगरीका स्वत 
राजा २३। वीतभय पटन सिधुद्शका उदायमराजा २४। कोशांबी 
का उदयनवत्सराजा २५। क्षत्रियकुंडमाम नगरका नंदीवन 
राजा २६। उज्जयनका चंद्रप्रयोतराजा २७ । प्र॒ष्टचंपाका शाल 
राजा २८ । पोतनपुरका प्रसन्‍नचंद्रराजा २९ । हस्तिशीर्ष नगरका 
अदीनशत्रराजा ३० । ऋषभपुरका घनांवह राजा ३१। वीरपुर नगर 
का वीरक्ृष्णमित्रराजा ३९। विजयप्रका वासव दत्तराजा ३३। सोग॑ 
घिक नगरीका प्रतिहृतराजा २४ | कनकपुरका प्रियचन्द्रराजा ३५। 
महापुरका बलराजां ३६। सुधोष नगरका अजुनराजा ३७।चंपाका 
दत्तराजा ३२८साकेतपुरका मिनत्रनंदीराजा ३९ दशार्णपुरका वशार्ण 
भव्रराजा ४० इत्यादि अनकराजे महावीरक भक्तथे,इन सर्वक नाम 
अंगोषांगादि शास्त्रोंमं लिख हैं | श्रीमहावीरस्वामीकी ४२बेतालीस 
वर्ष दीक्षा जिदगी हुईं, जिसमेंसे बारां चतुर्मासे छप्नस्थ अवस्थामें 
किये, ओर तीस चतुर्मास कंवरद्लीपणेमें किये, सो आगे लखते हैं। 
अस्थिग्राममें १, राजशहमें २, चंपाममों ३, प्ृष्टचंपासें ७, भद्विका 
नगरीमें ५, भद्विकमें ६,अलंभियामें ७,राजरहमें ८,अनायंदेशमें९ 
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सावधीमें १०, विशालामें ११, चंपामें १९॥ कंवलीपणेके १२ चत- 
मास राजरद्मे, ११ विशालाम, ६ मिथिलाम,ओर एक चत॒मौस 
पावापरीमें । सबवे मिलकर बेतोलीस, जिसमें तीस चतर्मास तक 
भ्रीमहावीरजीन चारोंवर्णांक्रो उपदेश दके धमकी वृद्धि की। पीछे 
अंतका चतुर्मास पावामें हस्तपाल राजाकी जीर्ण दफतरकी सभा 
में किया,कार्तिक वदि अमावस्या की राज्निमें निर्वांणको प्राप्त होते 
भये, अरथांत्‌ मुक्ति सिद्धपद परमेश्वरपदमें विराजमान हुए। इति॥ 
अन्य मतवाले जिनको अवतार मानत हैं, उनका कितनाक 
इतिहास यद्यपि में जानता हूं, तोभी में लिख नहीं सक्ता हूं । 
क्योंकि उनक भक्त मेर लेख को वांचकर अप्रसन्न होवेंग,इसवास्ते 
अपने अपने माने अवतारोंका इतिहास आपही कहेंग, वा लिखेंगे 
हमारी परीक्षा मजब जो ज। अवतार लोगोंने माने हँ,बह सब 
अठारह दषणोंसे रहित नहीं थे, किंतु अरिहंतही दषणों रहित थे 
ओर जो मतवालोंन परमेश्वर माना हं,उनके कहनेसद्दी वह पर- 
मईवर अज्ञान, असमथ, राग, दष, निर्दय, पक्षपात, असमदृष्टि 
इत्यादि दषणोंवाला सिद्ध होता हे। इसवास्ते अरिहंत ओर सिछ 
के बिना भनन्‍य कोई भी परमेद्वर नहीं हे, यह जनोंका सिद्धांत हे॥ 
सिद्ध जगदपकारक वास्ते कछ भी नहीं करते हं ओर जो 
अरिइंत भगवान हैं, सो एक घमंका उपदेश ही दते हैं, धर्मक 
कास सिवाय ओर कुछ भी सांसारिक काम नहीं करते हैं,इसवास्ते 
अठारह दूषण रहित पू्वाक्त अहंनू भगवान्‌ तथा सिद्ध भगवान्‌ 
ही सिद्ध होते हें ॥ 
परमेश्वर गुणानुवाद करनकी किसकी शक्ति है? जो सर्व कर 
सके, पर थोडेस गुणानुवाद लिख दिखाते हैं ।यह जो गुणानुवाद 
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लिखें जाते हैं, वे अरिहंत पद के जानने, अरिहृंत भगवान्‌ बढले 
के उपकार की इच्छा रहित राजा ओर रंक, ब्राद्षण भोर चंडाल, 
प्रमख सब जातिक योग्य पुरुषादिको एकांत हितकारिणी, संसार 
सम॒द्र तारक धर्म दशना देते हैं । जिनमें अनंतज्ञान १, अनंत 
बर्शन २, अनंत चारित्र ३, अनंत तप ४, अनंतवीय ५, अनंतपांच 
लब्धियां ६, क्षमा७, निलाभता ८, सरलता ९,निरामिमानता १०, 
लाघवता ११, सत्य १२, संयम १३, निस्एहता १४, बरह्मचय १५, 
दया १६, परोपकारता ७, राग रहित १८, दष रहित, १९, भय 
रहित २०, जुगुप्सारहित २१,हास्य रहित २९, शोकरहित २३,रति 
रहित २४, अरतिरहित २५, काम रहित २६, मिध्यात्व रहित २७, 
अज्ञान रहित २८,निद्रारहित२९,अविरति रहित३०, शत्रुमिश्रभाव 
रहित३२१, कनक पत्थर ऊपर समभाव ३२,स्त्रीतृण ऊपर सम भाव 
३४,र्मासाहार रहित ३४, सदिरापानरहित ३५,अभक्ष्य मक्षणरहित 
३६, करुणा सम॒द्र ३७, सूर ३८, वीर ३९, घीर ४० अक्षाभ्ष ९१, 
परनिंदा रहित ४२, अपनी स्तुति रहित ४३,ज्ञो कोई उनसे विरोध 
करे, आशातना निंदा करे उनको भी उपदेश द्वारा तारनेवाल ४४ 
इत्यादि अनंत गणानुवाद हैं ॥ 

अरिहंत पदर्क, ओर सिद्ध पदक इकह गणानुवाद लिखते हें 
अठ्यय १, विभु २, अधित्य ३,असंरुय ४, आय ५, बक्षा ६,इं८९र 
७, अनंत ८, भनंगकंतु ९, योगीववर १०, विद्तियोग ११, अनेक 
१२, एक १३, ज्ञानस्वरूप १४, असल १५, इनोंकों अर्थ-अव्यय 
अभपचयकों जो न प्राप्त होवे सो द्॒व्यार्थ नय के मतसे अव्यय, 
तीनों कालमें एक स्वरूप हे १। विभाति शोभता है परमेश्वरपणे 
करी जो सो विभु, अथवा विभवति समर्थ होवे कर्मेन्मूलन करके 


चिकागोप्रश्नोत्तर । श्न्प 
सो बिभ, अथवा इंद्रादिक देवताओं का जो स्वामी, सो विभ २। 
अचित्य, अध्यात्म ज्ञानीभी ज़िसकों चितवन करनेको समर्थ नहीं 
सो अचित्य ३। असंख्य, जिसके गुणोंकी संख्या नहीं, कि इतने 
गुण हैं परमेइवरमें सो असंख्य ४ ।आयं॑,आदियमें जो होवे सर्व छोक 
ब्यवहार प्रवर्तावणेसे,अथवा अपने तीर्थकी आदिकरनेसे आद्यं ५। 
ब्रह्मा, अनंत आनंद करी जो सर्वतस अधिक बृद्धिवाला होवे सो 
ब्रह्मा ६ | इंश्वर, सब देवतादिकों का जो ठाकुर सो ईश्वर ७। 
अनंत, अनंतज्ञान दशन चारित्र जिसको होवे, सो अनंत; अथवा 
नहीं हे अंत जिसका, सो अनंत < । अनंगकेतु, कामदेवको केतु 
उदय समान जो नाश करे, सो अनंगकतु, अथवा नहीं हे ओदा- 
रिक, वेक्रिय, आहारिक, तेजस, कार्मांण शरीर रूप चिन्ह जिस 
को सो अनंगकेतु ९। योगीश्वर, चार ज्ञानक धर्त्ता जो योगी उन्हों 
का जो.इंशवर होवे, सो योगीदवर १० विदितयोग,जाने हैं सम्यग्‌ 
ज्ञानादि रूप जिसने, अथवा योग ध्यानादि सो जाने हे जिसने 
अथवा वि विशेष करके दितः खंडित किया हे योग कर्मका संयोग 
जीवक साथ जिसने सो विदितयोग ११। अनेक, ज्ञोन करके सर्व 
गत होंनेसे अथवा अनेक सिद्धोंके एकत्र रहनेसे,अथवा ग॒णपर्याय 
की अपेक्षासे, अथवा ऋषभादि व्यक्तिभेदसे, अनेक १३२। एक, 
अद्वितीय उत्तमोत्तम,अथवा जीव द्॒व्यापेक्षया एक १३,ज्ञानस्वरूप 
ज्ञान क्षायककेवल हे स्वरूप जिसका, सो ज्ञानस्वरुप १४। अमल 
नहीं हे, अष्टादश दोष रूप मल जिसके सो असल १५। यह 
पवाक्त पंदरां विशेषण इंश्वरक मतांतरोंमें प्रसिद्ध हें ॥ 
सिद्धपदक गणानवाद लिखते हैं । अक्षय ९१ अजर २ अमर 
३, अचल ४,अव्यय ५,अमल ६;अविकार ७,निराकार <८,ज्योतिः- 


१०६ चिकांगो प्रश्नोत्तर। 
स्वरूप ९, इंड्वर १०, परमत्रह्म ११, परमात्मा १९, सच्चिदानंदस्व 
रूप १३, अयोनि १४, अपुनरभव १५, इत्यादि अनंत गुणान॒वाद 
इंडवरपदके हैं ॥ 

ध्र०-धमेका परस्पर प्रेम या संबंध क्या है ? 

उ०-धर्मका परस्पर आत्माक साथ तो धर्म धर्मी संबंध हे, 
ओर जितने जगतमें धर्म चलते हैं, तिनमें संबंध सत्यताका हे, 
ओर प्रेमभी सत्यताका है ॥ 

प्र०-धरंका पदार्थविद्या, शिल्पविद्या, ओर साहित्यविद्याके 
साथ क्या कच्चा संबंधहे ? 

उ०-पदार्थविद्याके साथ धमंका ज्ञान ज्ञेय संबंध हे, ओर 
शिल्पविद्या जो सावद्य हे, उसके साथ हेय संबंध हे, ओर जो 
शिल्पविद्या निरवद्य हे उसके साथ धघर्मका उपादान उपादेय 
संबंध है, ओर साहित्यविद्या जो निरवय्य आत्माके ज्ञान दर्शन 
चांरित्रकी वृद्धि कारक हे, उसके साथ धर्मका कार्यकारण संबंधहे 

प्र०-दर्शनशास्त्र, पदार्थविद्या संबंधिक शास्त्र,जीवन ओर 

सामाजिक संबन्धी शास्त्र किस प्रकारसे धरम शास्त्रको सहायता 
देसक्ते हैं ॥ 

उ०-वत्तमानमें जितने मत चलते हैं, उनके शास्त्रोंको हम 
दर्शनशास्त्र समझते हैं। दर्शनशास्त्रोंमें जितनी सत्यता हे, वह 
तो धर्मकी बृद्धिमें सहायक है, ओर जितनी असत्यता हे सो घम 
शास्त्रकी महत्वता घटानेमें सहायक हे ।ओर पदार्थविद्या संबंधी 
शास्त्र तो धर्मशास्त्रमें जो जो जड़ चेतन्यक परस्पर मिलापसे जो 
अनंत शक्तियां कथनकी हें,उन शक्तियोंमेंले कितनीक शक्तियोंको 
पदार्थविद्याकां शास्त्र प्रगट कर दिखलाता हे, इसवास्ते पंवार्थ 


चिकागो प्रश्नोत्तर। १०७ 


विधाका शास्त्र धर्मशास्त्रकी सत्यता प्रगट करनेमें सहायक 
होता है। जीवनशास्त्रको हम अर्थशास्त्र अर्थात्‌ धन उत्पन्न करने 
का शास्त्र समझे हैं। न्यायसे धन उत्पन्न करे, तो जीवनश्ञास्त्र 
धर्मशास्त्रकी प्रवत्तिमें सहायक हे, ओर अन्यायसे धन उपाजन 
करे, तो पाप कर्म उपाजन करे, उससे धर्मशास्त्रको विरोध होता 
है। ओर वेचकशास्त्र रोग दूर करनेसे पमंशास्त्रकी प्रवत्तिमं सहा- 
यक हे,ओर सामाजिकशास्त्र हम नीति शास्त्रको समझे हैं, नीति 
शास्त्र जब जगत में लोकोंको नीति पवक प्रवृत्ति कराता है, तब 
नीतिशास्त्र धमशास्त्रकी आंज्ञाको बढाता है, इसवास्ते नीतिशास्त्र 
भी धमंशास्त्रकों सहायक है ॥ 

प्र०-किस प्रकारसे धमंशास्त्र दसरे विद्या संबंधी शास्त्रों को 
सहायता कर सक्ता है ? धर्म ओर गायनका क्या संबंध हें ? 

०-ध्मशास्त्र अन्य विद्या संबंधी शास्त्रोंकी किचित सहा- 

यता कर सक्ता हे, सर्वथा नहीं। जितना जितना अन्य शास्त्रोर्मे 
धमंशास्त्रके अनुकूल लेख है, उसकी पुष्टि करनेसे सहायक हे, 
ओर जितने लेख अन्यशास्त्रोंमें धमंशास्त्रोंले विरुद्ध हैं,3नक करने 
का निषेध करनेसे धमंशास्त्र अन्य विद्या संबंधी शास्त्रोंका विरोधी 
है। यदि परमेश्वरक गुणानुवाद, गुरुस्तुति, धमस्तुति, धर्मस्वरूप 
किसी धर्मी जन की स्तति गीत गान रागमें करे, तो सननेवालों 
को धमंपष्टि ओर पण्य बंध होवे, ओर गानवालेको कमनिजरा 
ओर पण्य बंध होंवे, ओर जो विषय गशसित, मोह गभित गायन 
करे, तो पापानबंध ओर भविष्य जन्ममें दगंति होबे ॥ 

प्रशन-मनष्यको पर्ण पवित्र बनानेके लिये धर्मका कहां तक 
असर है ? 
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उत्तर-धर्मका बड़ा भारी असर हे,पच्योंकि धर्म इसजीवको इंश्वर पद 
की प्राप्तिकरा सकता है। इससे अधिक अन्य पवित्रताकोईंभी नहीं हे। 
प्रध्न-धर्मसे श्रष्ट होजावे,तो फिर शुद्ध किस तरहसे होता है? 
उ०-अठा रह दूषण वजित अरिहंत परमेश्वरने ध्मसे श्रष्टहोये 
हुए प्रुषोंको फिर शुद्ध होने वास्त श्राउइजीतकल्प, यतिजीतकलप, 
निशीय,कल्प, व्यवहारादि शास्त्र कथन किये हें । उनमें श्रष्ट हुए 
पुरुषोंकी शुद्धि वास्ते दश प्रकारके प्रायरिचत्त वर्णन किये हैं। जेसा २ 
अपरोध,उसका तेसा२ प्रायश्वचित्त गुद्धि के वास्ते लिखा हे। धर्मी 
गहस्थक वास्ते ओर साधुक वास्ते प्थक २ प्रायरिचत्त वर्णन किये 
हैं। वह प्रायश्चित्त लेके उसका पालन करे, तो फिर शुद्ध होजाता 

हे। जेसे वस्त्रका दाग उतरनेसे वस्त्र शुद्ध होजाता है॥ 
- प्रशन-कितनेक लोक मोक्षके वास्ते बलिदान परमेश्वरको देते 

हैं, उसकी जरूरत है वा नहीं ? ..  # 
उत्तर-जीवोंको मारके जो बलिदान परमेश्वरकों करते हें, 
सो उनकी बडी भूल हे, क्योंकि परमेश्वर तो वीतराग करुणा 
समद्र सदा निस्एही हे, वह तो क्रिसी भी कामसे रोषवान ओर 
तोषबान नहीं होता हे, तो फिर उसके वास्ते जीव मारके बलि 
देनी, सो महा पाप है। ओर यह रीति महा अज्ञानीयोंने चलाई 
है, सो हमारा रचा हुआ »जेनमतबृक्षदेखनेसे मालूम होजावेगी । 

प्रश्न-धर्म ओर देशोन्‍नति से क्या अभिप्रांय हे ? 
उ०-धमंकी प्रवलता होनेसे देशोमें न्याय नीतिसे चलना,पररपर 
एकत्वकां होना, परोपकारका करना, सर्व जीवों पर दया करनी, 
सत्य बोलना,विश्वास घात न करना,सद्रिद्याका अभ्यास करना, 


यह पुस्तक ॥/) में श्रोभात्मानंद जेन सभा लाोर से मिल सकती है। 


विशागोमश्शोक्षर । १०४, 


संतोषसे जिंदगी परी करनी,चोरी,यारी, अभक्ष भक्षण,अपेय पान 
इत्याविकोंका वर्जना,अनेक प्रकारके मिथ्यादृष्टिदेवतादिके मानने 
का त्याग करना इत्यादि शुभ कर्म जिस देशमें होवे,सो दशोन्‍नति 
है। ओर विना धर्मके देशोन्नतिका होना असंभव हे । 

प्र०-राजा ओर रिवाजों को किस प्रकार मानना चाहिये? 

3उ०-यदि राजा नीति पूर्वक आज्ञा करे, तो आज्ञा माननी 
चाहिये, ओर जो रिवाज श्रेष्ठ जनोंने फायदे वास्ते चलाये होवें, उन 
रिवाजोंको अवश्य'मानना चाहिये। ओर जिन रिवाजोंक न मानने 
से देश,नगर,जातिले अपनेकों सांसारिक ओर धार्मिक हानी पहुंचे 
चाहे वह रिव्राज्ञ निर्नोव भी होवें,तोभी मानने चाहिये,शेष नहीं । 

प्र *-पूर्ण घ्मके अंग जिसका वर्णन नाना मतोंमें मिलता हे, 
क्या हैं ? आखीरी धर्मके लक्षण क्या हैं? ॥ 

उ०-संपर्ण घर्मके अंग तीन हैं। दर्शन, ज्ञान, ओर चारित्र। 
दर्शन नाम श्रद्धा तत्व रुचिका है । तत्व तीन हैं। देव, गरु, और 
घमं | दव नाम परमश्वका है। परमश्वर वह हे,जोी अठारह दषणों 
से रहित हे,ओर बारह गुणोंसे संयुक्तहे । ओर इस जगतूमें सत्यधर्म 
का उपदेष्टा, देह छोडने पीछे सिद्धपद ज्योतिःस्वरूपमें एकत्व 
होनेवाला, ऐसे परमेश्वर विना अन्यकोई परमेश्वर नहीं हे। और 
एसे परमोपकारी परमेश्वरकी पूजा भक्ति अपने अंतःकरण की 
शुद्धिवास्ते करनी, उसके नामकी महिसा अपनी शक्त्यनसार 
जगत्‌में प्रसिछ्र करनी,सदा उसके गुणान॒वाद करने, इसको शद्ध 
देव तत्व कहते हैं १। ओर गरु उसको कहते हैं, जो पांच महात्नत 
धारी होव,धमका जानकार होवे,सदा समभाव में रहे, शा द्ध भक्षां 


अर्थात्‌ दूषण रहित साधुकरी भिक्षा मांगके ल्यावे, उससे बेहकों 


११० चि७काशो प्रश्नोत्तर । 


धर्माधार जानके पाले, इत्यादि अनेक गणोंले संयक्त होवे ओर 
पर्वोक्त देवके कषनानसार जगद्वासी जीवोंको उपदेश करे सो 
गरु तत्व हे २। धर्मतत्व जो कछ पर्वोक्त देव परमेश्वरने जीवों 
के तरने वास्ते रसता बतलाया हे, उस पर जो चलना, सो धर्म 
तत्व हे ३ ।इन तीनों से जा विपरीत होवे उसको कदेव १ कगरु रे 
ओर कधम ३ कहते हैं।इनमें से देव गुरू ओर धर्म को सत्य करके 
माने, ओर कुदेव, कुगुरु, कृधमे इन तीनोंकां सर्वेथ। त्याग करे 
तब दर्शन नामक धमंका प्रथम अंग होता हे। ज्ञानक पांच भेद 
हैं, मतिज्ञान १, श्रुतिज्ञान २, अवधिज्ञान ३, मन:पर्याय ज्ञान २ 
केवलज्ञान ५, इन पांचों ज्ञानोंका स्वरूप ओर इनका ज्ेय 
षट्दव्य, नव तल्वादिकोंकों यथार्थ ज्ञाने, तब ज्ञान नामक दूसरा 
धर्मका अंग होता हे। धर्मका तीसरा अंग चारित्र हे,तिसक चरण 
सत्तरी ओर करणसत्तरीके भेद होनेसे १४० भेद हैं । इनमें चरण 
सत्तरीक भेद ऐसे हैं। महाब्रत ५, यति धर्म १०, संयम १७, वेया 
बृत्य १०; नतत्नह्म चय॑ गुप्ति ९, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, ३, तप, १२, 
क्रोधांदि 2, का निग्नह, यह सत्तर ७० भेद हैं। करणसत्तरीक सत्तर 
७० भेद यह हैं। पिंड विशद्धि 2. 'समिति ५, भावना १२, प्रतिमा 
१२, इंद्रिय निरोध ५, प्रतिलेखना २५, गुप्ति ३, अभिम्रह ४ यह 
करण सत्तरीके ७०सत्तर भेद हैं। एवं सब १४०भंद चारित्रक हैं यह 
तीसरा धमंका अंग हे,जब दर्शन,ज्ञान,ओर चारित्र यह तीनों संपर्ण 
अवस्थाको प्राप्त होवें,तब धर्मके आखीरी लक्षण भी यही हैं ॥ 


इति श्रीमदुद्िविजयगणि शिष्य जोमहिजयानंद सरीश्वर 
विरचित चिकागोप्रश्नोत्तर ग्रन्थ: समाप्त: । 
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